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श्रीः । 
वैद्यचन्द्रोदयम्‌ | 
भाषानुवादसमेतम्‌। 


अथ मङ्गलावलोकः॥ १ ॥ 

श्रीमस्सिन्दूरपूरारुणतनुरतबुद्योतितांशो गणेशो 
दानाम्भःपानलो भात्पमपतमधुकरश्रेणिमुच्चेदधानः । 
दूरीकृत्वान्धकारं दिनमणिरिव यः संस्थितः सिद्धिदाता 
Mata faust वितरतु AJS सर्वदा मङ्ग ॐ नः ॥ N 
बडेचाबे प्रसिद्धोऽहं राधाचन्द्रो भिषक्कविः । 
कुर्वे सुबोधिनीं टीकां वैद्यचन्द्रोद्यस्य वे ॥ १ ॥ 
_ सुंदर सिन्दूरकर gt लाल अंग शोभायमान है अंश जि- 
नके एसे गणेश गण्डस्थलके मदजलके पानके लोभसे अमरसमूह 
जोरसे पड We तिन्हे धारण किये अंधकारसमूहकों नाश करके 
` ऐसे सिद्धिकों देवेवारे विश्वराज निर्वि्षपूवेक हमको अति मङ्गल 
at ॥ १ ॥ 
आविश्रूता हिमाद्रेरतिनिपुणतया मेनया स्वैः पयोभिः 
सिक्तः बालारुणश्चीकरचरणतळ्द्योतिता स्मरपुष्पा | 
न'्वद्वक्षोजयुच्छदुतिरतुरसिवस्तम्भमालम्बमाना 
नित्यं T. JSt मम फलतु फलं पार्वती कापि वह्ली॥२॥ 

हिम, "शके अत्यन्त चलुरतासे पेदाभई मेनाने निज ga- 
रूपी ज , सीची म्रातसूयसरीखे अरुण करचरणंके तल शोभा- 
ग्रमान इंदर पुष्पवारी मिलेभये स्तनरूपी गुच्छ हे जामे 
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२ वैद्यचन्द्रोदयम्‌ । 
| A ९ ९ 
| ad महादेवरूपी andi लिपटी ऐसी पार्वती कोई एक लता 


Na नित्य इच्छानुकूल फूलको दो ॥ २ ॥ 
नानातन्त्रानभित्ञस्य च भिषज इह स्वव्पबुद्धेः सुखेन . 
व्याचिज्ञानार्थमुचच्ुनिवचनचयं सार्थकं क्षिप्य सवम्‌ । 
अज्ञानध्वान्तधाराएथुदलनकृते वैद्यचन्द्रोदयाख्यम्‌ < 
ग्रन्थं सत्कीर्तिबीजँ सकलसुखकरं Hast निर्मिमीते ॥ ३॥ _ 
में त्रिमछभट्ट संपूर्ण TR न जानवेवारे अल्पवुद्धिवारे वैधन- 
को सुखसे रोगोंके ज्ञान होनेके लिये बहुतमौँति मुनिजनोंके सब 
सार्थक वचनसमूहको संक्षेप कर अज्ञानरूपी अंधकारकी अति- 
धारा ( प्रवाह ) नाशकरवेके लिये सुकीर्तिको कारण सकल सुख कर- 
'वेवारो ऐसो वैद्यचन्द्रोदयनामक अंथको रचोहों RAI 
` PETE यत्कृतं मे किमपि शिशुतया पण्डितास्तत्क्षमध्वम्‌ ._ 
कुर्वे बद्धाञ्जलिं विच्चरणयुगलयोः कोटिदण्डप्रणामान्‌। ,„ | 
ये दुष्टाः स्वस्वभावादिह किमपि मृषा मन्वते दोषभावात्‌ 
तद्वक्रेषु प्रसह्य Wag महतामेव वाणीकृपाणी ॥ ४ ॥ 
3 जो लडकपनसे मेने चपलता करी हो तो उसे पण्डित जन 
' क्षमा करें, मे आपके चरणयुगको हाथ जोडके कोटि प्रणाम कती 
हैं, और जो दुष्ट अपने दोषभावसे कुछभी झूंठ मानेंगे उनके मुखमै १. 
बलात्कारसे महात्मानूकी वाणीरूपी तलवार पडे ॥ ४ ॥ 
अथ दूतावलोकः ॥ २॥ 
स्वज्ञातिः श्वेतवस्रो द्रविणयुतकरः क्षत्रियो ब्राह्मणो वा ' ग | 
ताम्बूडाब्यः सुशील; शुभवदनवदः स्यात्प्रशस्तोऽत्र दूतः। । 
शस्ता योपिन्न दौत्ये न च जनयुगछं नाङ्गहीनो न रोगी ) 
शोकार्तो वा रुद्वाउडगतहतपतितश्वष्टशब्दान्‌ ब्रुवाणः ५. M 
रोगीकी जातिको सुपेद बस पेहें हाथमे द्रव्य ल्वे ब्राह्मण वा ५ 
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भाषानुवादसमेतम्‌ । ३ 


क्षत्रिय ताम्बूल खायें सुंदर स्वभाव सुमुख मृदुभाषी ये उत्तम दूत 


` dS n ०७. 5 fe > > 5 
* हैं, और ख्रीदूतकार्यमै अच्छी नहीं हे और न दो मनुष्य और न अंग 


हीन और न रोगी होइ शोकपीडित नहोइ और रोतो नजाइ 
और नजात बाहर और अष्ट शब्दोंको न कहे ऐसो दूत उत्तम है ५ 


आगत्योपाश्रयेद्यो बलमथनदिशं पश्चिमामुत्तरां वा 


» शम्भोः काष्ठां स शस्तोपरिदिशि न तुषांगारभस्मास्थिसंस्थः ।. 


रक्त्रग्गन्धवस्त्रास्तृणलकुटदळुच्छेदिनः पङ्कतेला- 
भ्यक्तावक्षोजनासारिरनिहितकरा ये च विक्षिप्तचित्ताः ॥६॥ 


जो दूत आकर वायव्यकोण पश्चिम उत्तर दिशा ईशानकोण- 


प्रति बैठे सो उत्तम है और जो अन्य wat बैठे तुष अंगार 
राख हड्डीपर स्थित हो लालमाला चंदन वसनबारो तृण लकडी 
, पत्र तोडवेवारो कीच और तैल लगायें छाती नाक ' माँथेपर हाथ 


Gz > ~ ~ [su 
& षरे और जाको अमित चित्त होइ सो दूत अछो नहीं हे ॥ ६ ॥ 


4 


दूतस्योदितवणेवृन्दमखिलं द्वेधा विधाय त्रिभि- 

भेक्ता व्योमनि agua विवदेदन्यत्र संजीवनम्‌ । 
पड़ग्रामद्धिचतुष्करंगमरसच्छन्दो म्रिभूदिङ्नवे- 
मानंकांस्तद्धोक्षराणि विलिखेदादीनि हान्तानि च॥७॥ 


दूतके कहे सवरे अक्षरसमूहको दूने करे उनमें तीनको भाग 


दे शून्य वचे ता रोगीकी मृत्यु होइ और अंक वर्चे तौ रोगी जीवे 
एसो कहे. ऊँचे कोठे पाँच और आडे कोठे ग्यारह लिखे ऊपरके 
प्रथम ग्याहर कोठोंमें छे, तीन, दो; चार, सात, छै, चार, तीन, 
- एक, दश, नो, ये अंक लिखनो नीचेके ग्यारह कोठोंमे अकारादि 
स्वर्‌ लिखे बाँकी ३३ कोठोंमें ककारसे हकारतक वर्ण लिखें ॥ ७ ॥ 
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9 z । | 
| 


न्यूने वापि समे स्रियेत न तथाधिक्येडक्षराणां नरो 
चुरो ५ > 
देवज्ञगंदवानितीरितमिद चक्रं च दूतामिधम्‌ ८॥ _ x 
ऋवर्णे छूवण यह RAMA ४ ओर अंत्यवण जो अः थे | 
६ cos व | 
पांच वर्ण खरमेंसे कम लिखना एसे अच्‌ ओर हळू इनकों पूर्वोक्त- | 
AR कोष्टकमें ~ रोगी | 
रीतिसे भिन्न भिन्न कोष्टकमें लिखके रोगी ओर दूतके नामाक्षरको | 
रवेसे ७ ` | 
एकत्र करबेसे जो खर ओर हल्की संख्या हाय तामे एकबेर आ- | 
N of ७ N NTEN ला ` 
om अंकको शोध देनो वाकी बचे भये अंक जो आठसे न्यून अ- 
थवा आठही होय तो वह रोगी मरे, ओर जो आठसे अधिक बच्चे 
तो वह रोगी मनुष्य नही मरे, या प्रकार ज्योतिषियोंने यह दूत, A 
नामक चक्र JAR वास्ते कद्यो हे ॥ ८ ॥ es | 


| ER 0 SFR 9२१ १० (व 
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य ऊवा वस हाः 


अथ शङुनावलोकः॥ ३॥ 


a मातङ्घविप्रास्तु रगफलदपच्छत्रमासोदकुम्मा 
पुत्रान्विता वा सुरभिरपि तथा खञ्जरीटा मयूराः | 


Ee वेदमाङ्गल्यघोषा- i : | 
“दत्कुसुमपुरवधूचन्दनाद्याः प्रशस्ताः ust : 

ने ग घोडा फर बैठ छत्र मास जल दम्भ र 
। खंजन मोर वीणा भेरी मृदंग कमलढो; ` | 


| 
4 
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'लके शब्द वेदध्वनि मंगलगीत पपैया पक्कान्न राजा फूल. वेश्या चं- 
दन आदिक उत्तम हैं ॥ ९ ॥ 
| काणः काकोञ्पसव्ये शुभ इह कथितः सव्यतः सारमेयः 
चक्री उयेनाखुवश्ूसफरदथिपयोरूप्यगोमायुमेषाः । 
मरेतो नीरोदनश्व ज्वङदनलशिखः म्वेतवस्त्रध्वजा वा. 
„ चित्ते शस्तेष्थ सिद्धिः प्रभवति भिषजो नान्यथा किं ARH! Yo 
दायें कानों और कोआ Qa वायें ये छुम कहे हैं, कुत्ता FANT 
शिकरा मूषो न्योरा मत्स्य दही दूध चाँदी wae मेंढा सुरदा रुदन 
“भि रहित जाज्वलअमि श्वेतव्र ध्वजा और प्रसन्ञचित्त ये सब वैद्यक 
| सिद्धिदाता हें यासें विपरीत नहीं बहुत FO क्या प्रयोजन है? ८ 


TETAS ॥ ९ |) .. , 


L ba 
। 7 छायेवार्कस्य नित्या प्रकृतिरिह चिदानन्दरूपस्य पुंसः 
| aa स्वीयैः प्रपञ्चैः समसृजदखिलं विश्वमेतत्सतत्त्वम्‌ | 
|. कमौयत्तोञ्त्र जीवो निवसति च मनोदूतवान्कञ्चिदंहः- 
। पुण्याभ्यां विन्दमानो गदमपगदतां सञ्चिताभ्यां पुरेषः॥११ 
or चिदानंदरूपवारे परमेश्वरसे सूर्यकी छायासी नित्यप्रकृतिवारी 
। माया पैदा होके वाने पहले सत्व रज तम जो अपने प्रपंच हे तिन- 


W A दान ` कियो SN 
१ करके तत्त्वयुक्त या सब जगतको पैदा कियो या जगतमें मन जाके 


दूत हे एसो कर्मके आधीन कोइ जीव निवास करेहे सो पहरेसे 
संचित जो पाप पुण्य हे तिनकरके रोग और आरोग्यताको प्राप्त 
होवेहे ॥ ११ ॥ 
TARN: कठाभिर्निजमलसहितैर्घातुभिश्चोपघातु- 
त्वव्यमेस्तायुसन्ध्यस्थिभिरपि विविधैराशबैसैः शिरामिः। 


i JA पेशीभिः कण्डराभिर्धमनिभिरभितो रन्प्रकैः सोच्तिसुक्ष्मेः 


“| साकं तत्राबिरास्ते किल सपदि रजःशुक्रयोः सङ्गकाले॥१२॥ 
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पंच तत्त्व वात पित्त कफ सप्त कला ओर अपने मलके सहितधातु 
उपधातु त्वचा मर्म ag जोड हड्डी नानाप्रकारके आशय शिरा Y 
पेशी कण्डरा नाडी ओर चारोंओरसे अतिछोटे छेदके सहित शी- 
| प्रही वीर्य रुधिरके संगकालमें वहां जीव निश्चय पैदा होइ है ॥१२॥ 
| एकाहोरात्रतः स्यात्कललमथ WAGES पंचरात्रात्‌ 
' A पिण्डं दशाहान्मनुभिरिह दिनैजायते मांसपेशी । 
CMa घनः स्यात्तदनु च परतो मूधेशाखांकुराः स्युः 
्तत्तिर्यक्तेऽखिलाङ्गान्यपि TET नाभिदेरो च नाला १३ 
एक राजिदिनमे कलल होइ और तापीछे पाँचरातमें gaga “८! 
और दश दिनमें पिण्ड और alee दिनमै मांसकी गाँठ होजाइ हे 
एसे एक महीना वो गर्भ गाढो होय हे, दूसरे मासमें मस्तक हाथ 
! गावक अंकुर होवे हे, तीसरे मामे संपूर्ण अंग उत्पन होय हे; और 
रसहरणर्करवेको नामिदेशसे नाल होइ हे ॥ १३ ॥ ne 
स्वल्पा बुद्धिश्चतुर्थ जठरगुदयकृत्छीहवस्त्यंचरवृकम्‌ 2a 
हृत्पक्तामाशयामास्यमपि. शरसिते सुध्वेमन्यच्च षष्ठे । 
केशस्त्राय्वस्थिपर्वाण्यपि नखरशिरश्रेतनात्व॑ तुरंगे 
धातूनां सारमोजः प्रविशति हृदयं गर्भगस्याष्टमे च॥ १४॥ 
चौथे मासमें अल्पबुद्धि और पांचवे मासमें पेट गुदा यक्कत्‌ 
डीह बसि आत वृक्क हृदय THAT आमाशय मुख पैदाहोके ओर 
आगे छरे मासमें केश खायु alate और सातवे मासमें नख 
पैदा होय, शिरमें चैतन्यता और अष्टम मासमें धातुके सार ओज 
हे सो गर्भमें प्राप्त वालकके जो हृदयमें प्रवेश क्रेहे ॥ १४ ॥ 
o गभोत्संसारमीर्निपतति नवमे मासि मासेऽद्रिमे वा | 
 मातुर्योनेश्च मुख्या इह चतुरधिका विंशतिनीडिकास्ताः | Ñ 
‘ee 


Se E 
7 


yh 


y t RLY १ 
अध्य नाभेदशाधो देश च धमनयः पाश्वयोश्चापि Rete . „>` 
दे. दे यामिर्यधेच्छ वपुषि च परितस्ते प्रसपन्ति दोषाः १५॥ 
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संसारसे डरवेवारो जीव नवमे मास वा. दशमै मासमे गर्भसे पैदा 
“ होइ माताकी योनमें ह चौवीस नाडी है वे एसे दश नाभीके 
ऊपर ओर दश नाभीके नीचे हे, पाश्चेमै तिरछी दो दो नाडी हे इन 
नाडियोंकरके देहमे यथेच्छ चारों ओरसे वातपित्तकफ फेले हैं १५॥ 

तत्रस्य सूक्ष्मरन्प्रै्ुनिभिरिह रातैरन्नतोयं वहङ्भिः- 

_ पुरि प्राप्नोति देहो Agoa बलं प्रत्यहं aisa । 
. दोषाः सत्वादियुक्ता नृवपुषि कुपिताः कुर्वते हेतुभिः & 

रोगान्‌ देह च चित्ते त इह प्रथगथो डन्द्वशः स्वराश्च १६ 
ता देहमें छोटे छेद सौ अन्न जलको पहानेवाले मुनियोंने कहे 


हैं उनसे देह पुष्टिता और अति वलकोभी प्राप्त होय है दिन २ बढ़े 
है वातादि दोष हैं ते अपने कारणसे कुपित हो देहमें ओर चित्तमे 
रोग करे हे वो रोग यहाँ AGE Set सारादि युक्त जे दोष अलग 
हद = २ और दो दोषसे और data होइ हैं ॥ १६ ॥ 
Tp पछ, 


अथ कालबोधावलोकः ॥ ५॥ 
यद्युत्तिष्ठत्यनामा भुवि निहितरसोस्योन्नमन्मध्यमस्य 
ग्रायो मत्युः समीपे वपुरपि च भवेद्यस्य वा वस्तगंधि । 
हकारो यस्य Weal हतवहसहृशी फूत्कृतिः सोऽपि तद्वन्‌ 
» नाभिस्थानं गुदं च सूयत इह नरः कम्पते यस्य तालु।१७॥ 
यदि अनामा उठे और प्रथ्वीपर निःसार गिरे अन्न कम खाय 
बहुधा उस्के समीपम मत्यु है, जाके देहमें वकराकीसी गंध आवे 
जाको कठोर भाषण होइ जाके अभिके समान फूत्कार शब्द होवे 
नामिस्थान और गुदा ताङ जाके कापे वो मनुष्य मरे ॥ १७॥ 
अरुन्धतीं विष्णुपदं च गङ्कां छुवं न यः प्यति MIATA l 
i A A स याति शीघ्रं परलोकयात्रां कर्तु समुत्सज्य सुतादिमत्यान्‌ १८ 
^~ ` ज्ञो अरुन्धती विष्णुपद गंगा और धुव मातृबिम्ब नहीं देखे सो 
शीघ्रही पुत्रादिक सव मनुष्यनको छोड मरणयात्राको प्राप्त हो॥१८॥ 
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नेत्राग्रस्थितया कराङ्खलिकया नो TAIT पूर्णिमा- 
चन्द्रो येन दिनावसानसमये जीवेत्स एकं दिनम्‌। 
संरक्तोध्वेविलोचनो हुतवहस्पशोंडलिदेहच्छवि- 
स्थूलोष्ठो दिवसद्वयेन मरणं धत्ते सुधाया अपि ॥ १९ ॥ 
ेत्रके आगे स्थित हाथकी अंगुली और पूर्णिमाको चन्द्र सायं- 
कालके समय नहीं देखे सो एक दिन जीवेगो ओर ऊंचे लाल _ 
नेत्र छूनेसे अभिके समान देह छबि मोटो होट वाने असृतभी _ 
पीयो होय तोभी मरेगो ॥ १९ ॥ 
शोणास्यः स मनोश्रमो हृदयरुग्र यः इयावजिह्वातलो 
got घर्घरनिस्वनंस्रिदिवसान्‌ मृत्योर्वशः स्यान्नरः। 
नासाग्रं रसनाग्रमोष्ठयुगं पश्येन्न यश्चक्षुषा 
मृत्यु याति चवुर्थकेऽल्हि मनुजः पीतासृतोऽपि ध्रुवस्‌ ॥२०॥ _ ; 
: जाको लाल मुख हो मन अमसहित हो हृदयमें पीडा हो जाकी ˆ | 
जनहा तलकारो हो और घूमें घरीटे भरे सो मनुष्य तीन दिनभर | 
Bae वश होगा और जो नेत्रसे नाकका अग्रभाग जिव्हाका अग्र 
माग दोनो होठ न देखे सो मनुष्य अमृतमी पियो हो तौभी चौथै | 
दिन अवश्य मृत्युको ATTA || Ro ॥ = 
अम्भःसेकसमीरतोपि पुलको नो यस्य पत्चक्षपा छि 
क हूदंम्रिपाणिसहसा स्नातस्य शुष्यत्परमू | शि 
थो | 
नो यः ह [ल | 
जिसके रोमांच जलसीचवेते और क ee E हे | 
चर रात जौवेगो और एकाएकी सान क SEE] a z S 
EE सो छटे दिन मरेगो जाको भोंहनको बीच बिरकुल = et | 
खे और दोनो कानजाके A रकुठ नहींदी- | 
; कानजाक खानसे चलित हो सो सात दिनमै मर- OP 
जाइगो ॥ २१ ॥ Se 


ML 
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। ऐेत्यं यस्य न हन्ति चण्डकिरणः सन्तापकारी शशी 
] ( नो वा वेत्ति हिमाहिमेऽष्टमदिने प्राणानसौ मुञ्चति । 
| , केण दण्डविधाततो नहि wie राजी निमित्तं विना 
वाधि भवतीह यस्य नवमे घस्रे स गच्छेन्मृतिम्‌ ॥ २२ Ih. 
q जाके शीतको नाश नहीं करसके और चंद्रमा जाके दाहको ना- 
कः 5 शन करे और जाको शीत उष्ण इनको ज्ञान न हो वो आठमें दिन प्राणको. 
` | छोडे और कानमे दंडा मारवेसे भी जो चैतन्य न हो और विनाका- 
। रण जाके वहरापन होजाइ वो नवमे दिनमै मृत्युको प्राप्त हो ॥२२॥ 
~~ आत्मानं सकृदीक्ष्यते विशिरसं तैले जले वा gà 
। प्यादशोदिषु वासरे स दशमे लोकान्तरं गच्छति । 
।  आङृृष्टा अपि न स्फुटंति च करांगुल्यो यदीयास्तथा 
| यहृत्तं बलिमाइरन्ति करटानास्येशघस्रे मृतिः ॥ २३ ॥ 
|, St जल्मे तेल्गें वा नृते दर्घणमै अपने अंगको मस्तकरहित 
| देखे सो दश दिनमें दूसरे लोकको जाइ और जाके एचनेसेभी हा- 
।- ` थकी अँगुलीनके शब्द न हो और काक जाके हाथके दिये बलि- 
| को मुखमे न धरे वो ग्यारह दिनमें मरजाइ ॥ २३ ॥ a 
५-3 अन्येषां वपुरीक्ष्यते गतशिरोडकस्माद्विको माथवा 
|... पाणान्मुव्वति निश्चितं गदयुतः स द्वादशे वासरे । 
is. | विच्छायः सहसा त्रयोदशदिने स्यान्मृत्युवश्यस्तदा 
¦ गच्छेत्पंचदशे मृतिं यदि fay पञ्येत्समस्तासितम्‌ ॥ २४॥ 
~ oN ANN ~ an 
a अंग देखवेमभी शिर न दीखे अथवा कभी वालरहित देह 
दीखे वह रोगी निश्चय बारह दिनमै माण छोडे और जाको अपनी 
छाया एकाएकी न दीखे तो तेरहवे दिन मृत्युके वश हो और जो 
_ संपूर्ण चन्द्रमाको कारो देखे वो aged दिन मरे ॥ Re ॥ 
क | ` यांतीं व्युत्कमतो नदीं च कल्येद्योऽसौ कलावासरे 
| छ” आही सप्तदशेथ पश्यति तरं यः शुष्कमाड्वेछदम्‌ | 


——_ 


ese 
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मत्योष्टादशके दिने व्यसुरहो बुद्धियदीया निशि d 
स्याद्वत्यासतया तदग्रिमदिने मृत्योर्वशे मानवः ॥ २५॥ > 
जो उलटी नदी वहती देखे सो सोलवे दिन ओर वृक्ष सूखो त- 
था पत्ता हरे देखे वो सतरहवे दिन और जा मनुष्यकी बुद्धि दिनमै | 
विपरीत हो सो अठारहवे दिन वा जाकी बुद्धि रातमें विपरीत हो सो , 
उन्नीसवे दिनमें मरे ॥ २५ ॥ | 
यस्तारा न समीक्ष्यते स समये घस्राँतथा ANRA “= 
qag व्योमध रामिव व्यसुभवेद्यश्रेकबिंश दिनस्‌ । | 
यः पठ्येत्सहसा रविं सविवरं द्वाविंशतिं वासरान्‌ “up 
जीवेत्सो$थ विलोमगं च कलयेद्योसो त्रयोविंशतिम्‌॥ २६॥ | 

जो तारानको नही देखे सो वीस दिनमै और तैसे जो प्रथ्वीकी | 
नाई जाकाशको देखे वो इक्रीसदिनमें और जो सहसा सूर्यको छेदयुक्त 
देखे सो वाइसदिनमें और बृहस्पतिके ताराको विपरीतवर्ण देखे वह 7 
तेइसदिनमें ( मरे) ॥ २६॥ oe 
यो हररः सहसा भवेत्स तु चतुर्विरोऽथ दीर्घाऽग्रिमे 


` मृत्युयांति तदग्निमेषु च दिनेष्वाराच्छवं दीक्षते | | 


धूलीं Ra समीक्षते दिवि दिवा तारासथा विद्युतम्‌ | 
AAA घचुरन्द्रमस् मरणं मासद्वये निश्चितम्‌ ॥ २७ ॥ 
क जो एकाएकी छोटो होजाइ वो चौबीसवे दिन और जो एकाएकी * | 
xe होजाइ वो ratte दिन मरे और जाको मुदी पास दीखेसो छ- . | 
~ल दन मर। आर जो दशोदिशानमें धूर देखे और दिनमै तारा है 
देखे तथा विनामेमके विजली देखे वो दो महिनामै मरे ॥ २७ N | 
दीपे वा समुपागते न लभते गन्धं च SERR] | | 
ai च्छायागतमस्तकामथ झणोत्युद्दामघण्टारवम्‌ । | 
मास याति तृतीयके यसपरं लोक Bisa q- A वि 
च्छीपें न्यञ्चति चित्रवणसरठ: aai क्रियाम्‌ |२८॥ | 
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A ~ A 

ओर जाके निकट दीपक लायेते भी वाकों गंध न आवे और देखेभी 
नहीं ओर अपनी छॉयाको माथोरहित देखे अथवा एकाएकी TRA 
घेटाको शब्द सुने वो तीसरे मासमें मरे ओर जो शिरके asin 


wy और देहरंग जाको किरकेटाके भांति वदले अटपटे कार्यकरे वो 


मनुष्य चोथे मासमें मरे || २८ ॥ 

मर्गे पंकयुतेऽथवा सरजसि स्यात्खण्डित यत्पदम्‌ 

मत्यः पंचममास्ययं मरणतामाम्मोति निःसंशयम्‌ । 

ज्योतियस्य न दीप्यते नयनयोद्वन्द्वङ्गुली पीडिते 

षष्ठे मासि विपद्यते स नियतं पीतामृतोपि ध्रवम्‌ ॥ २९ ॥ 
अथवा कीचयुत ATH ओर धूलयुक्त मार्गमे पाय खण्डित दीखै 

सो मनुष्य निस्संदेह पाचवे मासमे मरणको प्राप्त हो । और जाके 

नेत्रकी ज्योति घटजाय दो अंगुली हती न दीखे वाने अम्ृतमी पी 

लीयो होय तोभी वह छटें मासमें निश्चय मरे ॥ २९ ॥ 

जीवं विष्णुपद्त्रयं सुरपदं सन्मातृकामण्डलम्‌ 

तारापुञ्जमरुन्धतीमहिमगुं शुक्रं zt लाञ्छनम्‌ | 

एतेष्वेकमपि स्फुटं तु पुरुषः पञ्येन्न यः प्रेक्षितं 

सोऽवश्यं विरातीह काळवदने संवत्सरादर्धतः ॥ ३०॥ 
बृहस्पति तीनों विष्णुपद सुरपद शुभ मातृकामण्डल तारासमूह 

अरुंधती at राहु शुक्र श्रुव लांछन इनमेंसे जो कोई मनुष्य एक- 

कोभी न देखे तो वो छै महीनाके भीतर कालके मुखमै Wa करे ३ ० 

पीत्वा वारि तृषा न याति सहसा वृद्धिवराङ्गे भवेद्‌ 

सुक्तान्नस्य न यस्य तृक्तिरसकृन्मासे व्यंसुः सप्तमे | 

q: यञ्येह्विविघं हिरण्मयतरं वन्यं स मास्यष्टके- 

थो झूरो भयवॉश्व धर्मनिषुणो शांतो विकारी पुसान्‌॥३१॥ 


S स्थूलांगोपि कृशः कृशोऽपि सहसा स्थूलत्वमालम्बते 


इयामो वा कनकप्रभो यदि भवेदू गौरोऽपि कृष्णच्छविः | 
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इत्येवं प्रकृतेरुशति चलनं मासेऽष्टमे मृत्युदं 
सूर्य श्यामहृदं विचित्रमथवा जीवेत्स मासान्नवा ॥ ३२ ॥ 
. जल पीनेसे भी प्यास न जाय और अकस्मात्‌ माथो भारी हो- 
जाइ अन्न खानेसे भी तृप्ति न हो सो सात मासमें मरे। जो नानाप्र- 
~ ak NAN ` ~ 
कारके वनके वृक्ष सोनेके देखे सो आठमे मासमें शूर भयवान हो 
धर्मनिषुण अशांत विकारी नर हो ॥ ३१ ॥ मोटे अंगवाला कृश _ : 
और कृशभी शीघ्र मोटो होजाइ यदि कारो सोनेके वर्ण और गौर 
कालो होजाइ ये ग्रकृतिविपरीतभावको प्राप्त हो तौ आठमें मा- 
समे मृत्यु देवे सूर्यको मध्य कालो अथवा विचित्र दीखे वो नौ -/३' 
मास जीवे या न जीवे || ३२ ॥ | 
'शावौ स्तः श्रवणी करों सचरणो नासा च AE सुखं 
_ पायुश्च स्फुटमेष जीवति जनः स्वास्थ्येन मासान्दश । 
देखे -स्यांगादुपयाति फुलङुसुमस्तोसोपमः प्राणिनो 
> गंधः संयति मृत्युरस्ति नियतं स्वत्पेदिनेः aga: ॥ ३३ | 
जाके कान हाथ पाँ भाक लिंग मुख गुदा काले होजाइ 
सो नर निश्चय दंश मास नहीं जीवे जाके अंगें फूले पुण्प- 
Trot सम गंध आवे उस माणीकी थोडे दिनमें खब्गसे निश्चय w 
सत्यु हो ॥ ३३ ॥ प 
वैकृत्यं स्वरवर्णकेशनय नं त्वङ्मांसबुद्धीन्द्रिय- 
घाणेषु प्रततति यस्य सहसा मंत्राणि वस्तून्यपि । 
शेख ; 
a पढ्यत्तिविम्बमात्मवपुषः Rat जलादिष्वसो 
i किंचिदुदितं इणामरिष्टा मया ॥ ३४॥ 
क | कश नेत्र त्वचा बुद्धि इन्द्रिय विगड जाँइ | जाके 
हक नानामकारकी सुगंध और सब वस्तु विपरीतसे देखे | जो 
अपने अंगको जल काच आदिमें खंडित देखे बो ] ) 
रोगके अरिश्से AA भी नही जीवेगो ३. । गौ रोगी मनुष्य > 
वेगो ॥ ३४ || 


~ 


a o In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
e SN $ 
= क a 


Sw 2 CS 


wa 


A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 


भांषानुवादसमेतम्‌ । १३ 


अथ मूत्रावछोकः ॥ ६॥ 

घारामाद्यां विहायोषसि विमरूतरे भाजने रोगिजंतो- 
yaa Sager भिषगतिनिपुणः संपरीक्षेत मूत्रम्‌ । 
fag तैलस्य दत्वा तदुपरि वितते तत्र साध्योञ्थ कृच्छ्रात्‌ 
साध्यःपिण्डायमाने ATT तरगते स्याञ्च साध्योप्यसाध्यः ३५ 

` निमेल काचके पात्रमें प्रातःकाल रोगी मनुप्यके मूत्रकी प्रथम 
धारा छोडके ताके ऊपर तैलकी बूँद पटकके अति धीरे निपुण वैद्य 
मूत्रकी परीक्षा एसे करे | यदि मून्रमें तेल फैलजाय तौ साध्य। बिंदु 
पिण्डाकार होजाय तौ कृच्छ्साध्य | जो बूँद नीचे बैठ जाइ ता अ- 
साध्य है ॥ ३५ ॥ 
नीलं रूक्षासितं वा प्रभवति कुपिते मारुते चाथ पित्ते 
पीतं तेळप्रभं वारुणमथ कफतः स्त्िग्धशुः्त्रं घन च | 


< उष्णं fant सरक्तं भवति रुधिरतश्चाथ सासेऽम्बुकल्प 
सौवीराभं निरामे विमलमतिसितं ज्ञेयमह्वाय मूत्रम्‌॥ ३६॥ 


वायुकोपसे नीलो कारों रुखो हो और पित्तसे पीलो तेलसो 
लाळ और कफसे चीकनो गाढो The और रुधिरसे गरम चीकनो 
ale होइ रोगीको कांजी जलसो और आरोग्यको निर्मल अतिश्चेत 
कांजीसो वा मदिरासो मूत्र जाननो ॥ ३६ ॥ । 
इन्द्वेतद्‌ gegan भवति बहुविधं सन्निपातात्पवृद्धा- 
ganina मूत्रं भवति बहुतरं तण्डुलांभःसहृक्षम्‌ | 
बिन्ढुस्तैलस्य मूत्र प्रसरति च यदा दिक्षु साध्यो विदिक्षु 
स्यान्नो साध्यो मनुष्यो भ्त्रमति तरति वा मज्जति aaa च ३७ 

दो दोषसे दोवर्णवारो होइ त्रिदोष वढेते अनेक रंगको और 
अन्नके अजीणतें बहुत मूत्र चाँबळके जलसो जो तेलकी बूँद फैल 
जाइ तो साध्य और अमण करे तिरे डूबे ट्रक २ होजाइ तो वो 
साध्य नहीं है ॥ २७ ॥ 
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वस्त्र us हारं वा लकुटमपि हल सेरभ॑ गात्रखण्ड 
कूर्म निमूद्धेमर्त्य मुसलमपि चतुमार्गकं चानुकुर्यात्‌ । 
aa ad न जीवेदिह यदि मनुजश्चाथ जीवेत्सुधांशुं 
हसेभच्छत्रहम्य सरसिरुहसरस्तोरणं चामरं AT ॥ ३८ ॥ 
जो मूत्रमे deat बूँद वस्न खङ्ग वाण लकडी हल भेंषा शरीरके 
ट्रॅक कछुआ माथो मनुष्य TAS चोरायेके आकार होजाइ सो नहीं .. 
जीवे | ओर एसो मनुप्य जीवे चन्द्रमा हस हाथी छत्र महल कमल 
सरोवर तोरण चमरसद्दश मूत्रमें तैलविन्दु होजाय ॥ ३८ ॥ 
अथ मलावलोकः॥ ७ UI 
बद्धं श्याम सशब्दं मरुति च कुपिते पित्तकोपेतिपीतम्‌ 
पानीयाभं सफेनं सरुषि कफमले सान्द्रमायांकुरं च | 
रक्त कुद्धे सरक्त जझनिभमथ तत्‌दवन्द्रकोपे द्विलिंगम्‌ ४ 


pred A KS > (न: PN हो 
सर्वेदोषेः सकोपैभवति किक ad रोगिणः सबैलिङ्गम्‌॥३९॥० || 


वातकोपसे मल वध्यो कारो शब्देसहित-और पित्तकोपसे अति 
पीरो और कफकोपसे जल सो फेनयुक्त गीलो अंकुरित और रक्त- 
कोपसे लाल जलसो और दो दोषके कोपसे दो चिन्हवारो सब 
दोषके कोपसे रोगीको मळ सब लक्षणवारो होइ है ॥ ३९ ॥ 
gif इयामवण मलमरुणनिभ पाण्डुराभं विचित्रम्‌ 

. O ` 

मांसाभं चोष्णमेतत्प्रभवति मरणायैव रोगान्वितस्य । 

e A O 
Re शोथिल्ययुक्त मुहुरपि च मुहुनिःपतत्स्यादजीणी- 
इ्चोदिङ्मात्रमेतन्निगदितमगदैङक्षणं वरचसोपि ॥ ४० ॥ 

दुगैधि इयाम लाल पीलो विचित्र मांससो गरम जो मळ 


जीणते N 
२ अजीणते मळ RAR मललक्षण ये वैद्यवको दिग्पदशन 
मात्र FBR Il ४०.॥ 
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भाषानुवादसमेतम्‌ । १५ 


अथ दृष्टयवलोकः ॥ < ॥ 


रुक्षं धूमाभमंतञ्वेळदनिलरुषि स्याचलं चश्षुरुप्रम्‌ 
पित्तात्पीतं हरिद्रानिभमरुणनिभं दीपविद्वेषि दाहि । 

श्वेतं daa तेजोरहितमतिकफाइन्द्वकोपे द्विलिङ्गम्‌ 
ya रक्तवण कलुषमसितभं भीषणं सन्निपातात्‌ ॥ ४१ ॥ 


वायुके कोपसे रूखे धूमसें भीतर जलें चलायमान अति टेढे नेत्र 
हों ओर पित्तसे पीले हर्दीसे लाळ दीपक न देखसके दाहकती कफसे 
श्वेत खावी तेजरहित दो दोषसे दो चिन्हयुक्त हों सन्निपातसे 
खंडित लाळ BSI कारे डरावनेसें हों ॥ ४१ ॥ 


एकं Us च aa विकसितमपरं मीलितं यस्य चक्षु- 
स्तारा वा यस्य पइथेन्न किमपि कुटिलं Beat यस्य वा स्यात्‌ । 
रौद्रं यः प्रेक्षते वा भ्त्रमयुतमथवा कंपयुक्तारका वा 
टष्टियेस्यात्र साध्यो न भवति मनुजो रोगयुक्तः कदाचित्‌ ४२ 
एक नेत्र भयानक BA उलटो खुल्यो ओर दूसरो नेत्र मिच्यो 
जाकी पुतलीको तारो न दीखे और कुटिल Gat देखे अथवा 
जाकी पुतली भयानक AA भ्रमयुक्त अथवा कंपयुक्त ये लक्षणयुक्त 
इष्टि होइ वो रोगी कभी नहीं साध्य है ॥ ४२ ॥ 
अथ नाड्यवलाकः SU 
शरुत्वा वामेन हस्तेन च लघिमयुजा कूपरं रोगिजन्तो- 
रन्येनाऊंब्य वैद्यः कलयतु धमनीमंगुलीनां त्रयेण | 
वामे हस्तेऽङ्गनानां यदि च तदपरे हस्तके पूरुषाणाम्‌ 
मूखेऽङ्गु्स्य दूतीमिव सुखमसुखं देहवृत्तं वदंतीम्‌॥ ४३ ॥ 
रोगीके sta हाथको वेद्य अपने वाये हाथसे पकड दाये हाथकीः 
तीन अंगुलीयोंसे नाडी देखे elas वँये हाथको देखे और मनुष्य- 
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के दॉयेही हाथकी देखे अंगुठाके मूलमें नाडी मनुप्यके सुख दुःखको 

दूतीसी कहनेवाली है ॥ ४२ ॥ j 
वाताद्वक्राथ पित्तात्प्रभवति चपला इलेष्मतः स्थेययुक्ता 

नाडी सोष्णा BAT ज्वर इह कुपिते कामरुङ्'भ्यां सवेगा | 

वाते क्रुद्धे जलोका भुजगगतिमती पित्तकोपे कुलिंगा- | 
ध्वांक्षाभ्यां भेकवद्धा कफरुषि च समं हंसपारावताभ्याम्‌ ४४ ._ 


वातस टेडी पित्तसे चपल होइ कफसे धीरी ज्वरकोपसे गरम | 
वेगयुक्त कोमबाधांसे वेगवारी जो वायुकोपसे जोक सर्पकी गतिवारी 
पित्तकोपसे कुलिंग काक मेडकासी और कफकोपसे हंस वा परेवाके 
समान गतिवारी होइ है ॥ ४४ ॥ 
मंदा काले कदाचित्क्रचन झटितिगा डँद्वकोपे$थ नाडी- 
लावैवत्तीरकेर्वा चरति सममसौ तित्तिरेर्वा त्रिदोषे । = ] 
स्थित्वा स्थित्वा वहेद्ठा मुहुरपि च सुहुविंच्युता स्थानतो या _-* 
याति क्षीणातिशीता इरति शिवशिव प्राणमह्णाय नाडी॥४५॥ 
और दो दोषके कोपसे नाडी कोइ समय मंद और कोइ समय | 
तेज चले. त्रिदोषम लावा तीतर वतकसरीखी चले. जो वेर २ ठेर 
२ के स्थानको छोडके अति क्षीण शीत चले हे शिव २ वह ना- 
डी प्राणको नाश करे ॥ ४५ ॥ E g 
मेदाम्नेः क्षीणधातोरपि चरति तथा मंदभंदेव नाडी 
कीष्णा गुवी सरक्ता वहति गुरुतरा चापि सामा च मंदा । 
दीसाप्नेबेंगयुक्ताप्यतिल्घुरथ सा सौख्ययुक्तस्य सुस्था 
चिंताभीशोकयुक्तस्य च भवति ga हीनवेगा च नाडी ४६ 
मंदासि क्षीणधातुसे नाडी मंद २ चले रक्ते ` 
और आमसे भारी मरी दीसाभिसे a R ay TE 
सुस्थ और चिंता भूय शोकवारेकी दुर्बल ही La Kei हः 
बारका दुबळ हीनवेग नाडी चले ॥४६॥ | 
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भाषानुवादंसमेतम्‌ । १७ 


मध्याह्नं वाह्वेतुस्या ज्वरयुतमनुजस्यातिवेगा मलानाम्‌ 
यात पाते चढाम्बु यदि भवति तदा स्यात्ततीयेहि मृत्युः । 
सक्रोधस्यातिवेगा प्रभवति धमनी सुस्थिरा तप्तिभाज- 
स्तञ्ज्ञानात्तत्तदन्नं कलयतु निपुणः पण्डितो जंतुकेतु ॥ ४७॥ 
ज्वरयुक्त नरकी मध्यान्हमें अतिवेगवती और मलके पात 
तथा वेग होनेसे वहते जलके सम वाकी तीन दिनमै मृत्यु हो. क्रोध- 
वानको अतिवेगवती नाडी होइ ओर तृप्तिताकी स्थिर निपुण प- 
ण्डित वैद्य या ज्ञानसे मनुष्यकी नाडीको देखे ॥ ४७ ॥ 
अथासाध्यावलोकः ॥ १० ॥ 
निद्रानाशो निशायां प्रभवति च तथा कंठकूपे बलासो 


देहे दाहोऽतिसूक्ष्मा लघुरथ धमनी प्रस्खळंती च जिह्वा । 
हीयंते यस्य शीघ्र बलद्हनमनः्शक्तयः सेन्द्रियाङ्गा- 


< RRS वदंति स्मरणमिह बुधाः केवलं रामनान्नाम्‌॥४८॥ 


ात्रिमें निद्रानाश और कंठमें कफ होइ देहमें अतिदाह धीरे 
हलकी नाडी चले जीभ चिपके जाकी शीघ्र बल मन इंद्रिय शक्ति- 
अंग हीन हों उस्को पण्डित वैद्य केवल रामनामस्मरणरूपी औ- 
बध कहे हैं ॥ 9८ ॥ 
ये कौलाः BAT ये चिरसमरभवा ये च ये सर्वदोषा 
ये वा सोपद्रवा ये बहुदुरितवतो ये च मंदाभिभाजः 
aga ये सरोषादपि च निजकृतोत्कमंणः कायचेतः 
सजाता ये च येति हुतबळरुचयस्तेप्यसाध्या गदाःस्युः ४९ 

जो रोग कुळपरंपरासे चले आय हों जो पापकर्मसे पैदा और 
बहुतकालके संग्राम करवेसे और जो सर्व दोषसों भये वा जो उपद्र- 
वसे भये बहुत पापीनके मंदामि वा मनके अति उम्र कुपित निज- 
कमसे भये और जो देह चित्तसे पैदा भये जो were रोगसे भये 
वो रोग वेद्यनको असाध्य HEAT ॥ ४९ || . 
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रक्तास्यो हृष्टरोमोच्छुसिति च हृदयं ग्रंथिशूली च यः स्यात्‌ 
मूढो विश्रांतनेत्रो ख्रियत इह नरः क्षेण्यहिकाठ्षावान्‌। 
संक्षिप्ते az भ्नुवौ स्तः शिरसि कचचया यस्य सीमंतवंतो 
यो रोगी देध्यरात्रः स्वपिति च दवथुस्वेदवेवण्ययुक्तः ॥५०॥ 
जाको लाळ मुख रोम खडे ओर हृदयसे खास ले MİSİR दद 
मूढता नेत्र अमे क्षीणता हिचकी प्यास जाकी At सुकड गई हों 
` केशसमूहकी गाँठ बंध गई हो जो रोगी बहुत रात सोवे कंप पसी- 
ना देहको रंग विगडेयुक्त होइ ॥ ५० ॥ 
यः स्वभन cage: पिबति च मदिरां यः खरोष्ट्रादिरूढ 
तलाभ्यक्तो यमाशामनु च चळति यो यांत्यमी प्रेतभावम्‌ । 
यो छंचेत्केशसंघानपि च नखमुखाच्चोरवादेद्विजागैः 
Vaasa: स्खरिततमवचाः क्षिप्रमाम्रोति मृत्युम्‌ ५१ 
जो स्वप्तम प्रेतके संग मदिरा पीये और गधा ऊंट आदिपर 


Dm 


1 Fr 


चढ तेळसं न्हाय दक्षिणदिशाको चले वो मृत्युको प्राप्त हो जो अ 


पने कशसमूहको नोचे gad नख और दाँतोंसे होठनको खाय 
काळे विश्रांत नेत्र टूटे वचन कहे वो जल्दी मृत्युको प्राप्त हो॥५१॥ 
उरगरातभिषाद्रास्वातिमूलेन्द्रपूवा- 
भराणेषु किल वारे भानुभोमाकेजानाम्‌ । 
प्रतिपदि च चतुथी द्वादशीषछिकासु 
ठुहिणहरिहरोक्तो रोगिणां मृत्युकालः ॥ ५२ ॥ 
ROM शतमिषा आद्रो खाती मूल ज्येष्ठा पूवी भरणी आदि 
नक्षत्रम सूये मंगल शनिवारम और परवा चोथ द्वादशी oF इनमें 
E विष्णु शिवको क्यो रोगीको मृत्युकाल है ॥ ५२ ॥ 
असाध्यलक्षणं चतत्सामान्यमभिवर्णितम्‌ | 
अभिधास्ये विशिष्टं तु तद्रत्तोगविनिश्चये ॥ ५३॥ 
थे असाध्य लक्षण सामान्यतासे मेनें वर्णन किये अव वांकी जा 
जा रोगके निश्चयाथे. विशेष कहूँ हूं ॥ ५३ ॥ 
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वाणाकात्मनि मंडळे अइउएओकादि वर्ण लिखे- 
दायुर्वेदादिकतो कथयति तदधो तिथ्यादिपक्तिक्रमात्‌ | 
केग्लागुरुशुक्रसोरिकुजविच्छून्यान्यथाधः क्रमात्‌ 
पाष्ण्यादीन्यथ सञ्चभानि च पुरावत्पंच पंचाग्रतः ॥ ५४ ॥ 
> आख्यायाः प्रथमाक्षरं भवति यत्कोष्टे ततः कोष्टका 
MASS सुकुमारकोप्यथ युवा बृद्धो HAA BAI | 
२१ ~ नैं वारश्च तिथिस्त्रयं भवति चेदेतन्मृताख्यं तदा 
सृत्यु्निश्चयतोऽन्यथा सुखमिति प्रोक्तो ant निश्चयः ॥५५॥ 
बाण ५ अंक९ आत्मनि १० कोष्टकोंमे अइ उ ए ओ ओर ककारादि 
अक्षर लिखने ot नीचेके कोष्टकोंमें आयुर्वेदादिके कती कहे परवा 
ज' आदि तिथि क्रमसे लिखनो सूर्य चन्द्र गुरु शुक्र शनि मंगळ बुध उस्के 
vat क्रमसे लिखे फिर शून्य लिखे उस्के नीचेके कोष्टकोम रेवती आदि 
पच्चीस नक्षत्र लिखने ॥ ५४ ॥ नामको प्रथम वण जिस कोष्टकम 
हो उनमें प्रथम कोष्टकको नाम बाळ दूसरेको सुकुमार तीसरेको 
_ | „ युवा चोथेको वृद्ध पाँचवेको मृत नक्षत्र वार तिथि ये तीनोंही होइ 
तो मृताख्य कोष्टक जाननो वाकी मृत्यु हो इनसे विपरीत हो तो 
ध A निश्चय मनुष्यको सुख क 
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भाषानुवादसमेतम्‌ । १९, 


अथ वर्णखरावलोकः ॥ ११॥ 
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अथ याप्यसाध्यावलोकः ॥ १२ ॥ 
ये शांता Was: स्युः पुनरपि च विना तैरकस्मान्ग वेयुः 
ये वा रोगा द्विदोषा मुनिभिरभिहिता रोगिणस्तेऽत्र याप्याः 
दीप्ताम्नेभूरिवित्तस्य च भवति एथूपद्रवाश्चैकदोषा 
रोगाः साध्याः सपथ्यस्य च हितमगदं सेवमानस्य Hal: ५६ 

जो रोग औमधसे शांत होजाँइ और फिरभी अकस्मात्‌ पैदा x 

होजाय जो रोग दो दोषज मुनियोंने कहे वो रोगीको यहाँ याप्य 
हे. dah और धनवान्‌ पुरुषके अति उपद्रव और एक दोषसे 
होय वो और जो पश्यसे हितकारी दवा सेवन करवेवारे मनुप्य- 
को रोग साध्य हें ॥ ५६ ॥ 


थ्‌ =~ प्रो ° 2 
अथ वातकापकारणावछाकः ॥ १३ N 
DSA A A A 
रूक्षेरन्नः पयोद्रतिकडुकतया भूरिभुक्तः कषाये- ; 
निंद्रानाशब्यबायप्रतरणबळवद्विम्रहातिश्रमेश्च । Gi 
aa जीर्ण निशांतेषि च दिनविगतो ares भोजनान्ते 
कंगूइयामादिभुक्तेरपि भवति नृणामत्र वातप्रकोपः ॥ ५७ ॥ 


A 


रूखे अन्नसे जलसे अति कटु कषाय बहुत खानेसे न सोइवेसे ५ 


मेथुनसे पेरवेसे बळबानसे युद्ध करनेसे अतिश्रमसे और अन्न न 

पचवेसे प्रतसंध्याकारके भोजन, ' AT अंतमे का- £ 

गनी शमा आदिके aac TTR प्रकोप होइहैं॥५७॥ 
जव पित्तकोपकारणावलोकः ॥ १४ ॥ 

मध्याह्न a तरणिमनि तथा भोजनान्तर्विदाही 

क्षाराभ्यां चारनालेदेधिकटुकसुरामैथुनाम्लैरशीतः । 

जीय॑त्यन्ने प्रकोपेबहुभिरनशनेश्वामिषयां Ader 


aH पित्त विधत्ते शरदि च सहसा प्राणकायेषु रोगम्‌ ५८ A 


५ ze ओर oy 
मध्यान्ह और आधी रातमें सूर्यकी किरण तैसे भोजनके 
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विदाही क्षार ओर कांजी दही चिरपिरे मदिरा मैथुन खट्टो गरम इनके 

` संवनस अन्न पचनेमें ओर बहुत मांस तिल खानेसे वो मनुष्य ग्री. 
'मकालम पित्तको धारण करे और शरदकालमें एकाएकी 
कोपकर माणदेहीमे रोग करेहे ॥ ५८ ॥ 


अथ कृफकापकारणावलोकः ॥ १५॥ 
दुधा दुग्धन शत्याल्घुमधुरदिवा स्वझनव्यान्नतोये- 


स्तठेरिक्षुमभेदेरपि शमविषमप्राशनाध्यासनैश्च | 
वाल्य वे पूवरात्रे दिवसवदनके भोजनादौ वसन्ते 


~* | Rea: पायसेवा नृवपुषि च बहुल स्याद्वलासप्रकोपः ५९ 


३ 


दही दूध ठंडो हलको मीठो दिनमै सोनों नवीन जल अन्न तेल 
इखभंद सम विषम भोजनादिसे बैठे रहनेसे बाल अवस्थामे साँझ 


_ पीछे प्रातसमें भोजनके पहले वसंत RIN पीठीके अन्न वा पाय- 
१. ससे मनुष्यके देहमें बहुत कफप्रकोप होइ ॥ ५९ ॥ 


Y ` 


अथ त्रिदोषकोपलक्षणावलोकः ॥ १६ ॥ 
शंखस्रोतांधिमूद्धा भरकुटिहनुहदि स्कंधमन्यासु पीडा 

रात्रीं स्याद्वासरेल्पा कचन च भुजया यत्सु संकोचदेध्ये | 
क्ोन्नःड्लीहाक्षकक्षाकटिविटपयकृद्टस्तिपृष्ठ जिके स्या- 

ga: WS च नाभीयुदजठरगुदोपांतवक्षोण्डकेषु ॥ ६० ॥ 
नार कान पाय माथो भोंह डाठी हृदय केधा नाडी इनमें पीडा 


रातम आर दिनम वाहनको संकोच या कभी दीर्घता क्लोम ve 


त्र कांख कटि विटप aad वस्ति पीठ ओर पीठको हाड ES 
गुदा पट गुदाक पास छाती ऑड इनमे जोरसे पीडा ॥ ६० ॥ 
(९) 2 
वर्चःकाकेश्यमुच्चेर्वदनविरसता रात्रिनिद्वानिवृत्ति- 


Ses सहामभेरपि विषमतया स्यात्समीरप्रकोपे | 


पीतत्वं मूत्रविट्त्वङ्नखनयनमुखे स्वेदसंतापतोषा- 
सार श्वांतिमूच्छाप्रलपनमरुचिः पैत्तिके शीत वांछा॥६१॥ 
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w 


मलमें कठोरता मुखमै बहुत विरसता रातमें नींदनाश त्वचाकी 
कठोरता अभियुक्तविषमता वातकोपमें हों मूत्र मल त्वचा नख नेत्र 
मुखमै पीलापन खेद संताप शांति अतीसार भ्रांति मूच्छो वकवाद 
अरुचि ठंडकी इच्छा पित्तमं ॥ ६१ ॥ 
हृत्केशास्यप्रसेको वदनमधुरता पाण्डुताक्षोश्च कण्डू 
स्तन्द्रावक्रप्रलेपो वपुषि च गुरुता मांद्यमग्नेश्चकासः । 
परज्ञानारोतिनिद्रा चुल्चलकरणं श्लेष्मणः स्यात्प्रकोपे- 
कंगोष्ठप्राणकर्णे क्षणरद्रसनामूलतालुस्थलेषु ॥ ६२॥ 

हृदय केश मुखम पसीना मुखमै मीठापन नेत्रमें waar और 
खुजरी तंद्रा मुखमें प्रलेप ओर अंगम भारापन मंदाम्रि और कास 
बुद्धिनाश अतिनिद्रा कंठ होठ नाक कान नेत्र दाँत जीभकी जड़ 
ताठ खान इनमें पीडा कफकोपसे होइहे ॥ ६२ ॥ 

अथ निदानपंचकावलोकः ॥ १७॥ 

सामान्यं दोषचिन्हं निगदितमिह तद्धेतुसंयुक्तमेतज्‌ 
VI सवेषु रोगेष्वनभिहितपृथग्धेतुचिन्हेषु वैद्यैः 
हतुमाग्रूपरूपेरुपशयसहितेस्ते च संप्राप्तियुक्ते- 
जया: प्राधान्यसंझ्याबलसमयविकल्पेवो समेता भिषग्भिः ६३ 


(ee न्यार २ हेतु आर चिन्ह जिनके विषे ऐसे जो रोग x 


[तनक विष वेद्यने सामान्य दोष चिन्हयुक्त या AAR Hale सो 


_ शरणसडुक्त जाननो. हु पूवरूप रूप उपशय ( उपद्रव ) सहित 


ज सम्यकू ग्राप्तियुक्त जागनो माधान्यसख्या बळ काळ विकल्प (भेद) 
करके युक्त वेद्यनकरके जाननो || ६३ ॥ 

योगो रोगस्य कश्चिद्धवति भवकरः सोपि पूव स्वतंत्रः 
पश्चाद्धे्वथंकर्ता तदुभयजनकः कञ्चिदेकार्थकृञ्च | 


RGR शाम्येत्‌ कचन च न गदोन्यस्य हेत्वर्थ कृत्सयाज्‌ a 


ज्ञेय; कार्स्न्येन तस्मादगदनिगदितो निश्चयोयं ज्वरादेः ६४ 
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| भाषानुवादसमेतम्‌ । २३ 
कोई सो रोगको पैदा करवेवारो ऐसो योग होइ सो पहले खतंत्र 


~ 

होइ हे पीछेसे हेतुको अथे उसको करवेवारो होइँहै कोई सो एक हेतु 
“AN AN 

से होइह हेतुकरके शमन होइ है और कोई जगे रोगको पैदा नहीं 
AN AA ९ NS AN 

RE और योगको दूर करे तो हेतुअर्थ करवेवारो Tee ऐसो सम- 

अता करके जाननो ता कारणसे वैद्यने ज्वरादिकनको निश्चय 


कह्यो है ॥ ६४ ॥ 


| अथ ज्वरावलोकः॥ १८ ॥ 

दोषाः संजातरोषाः समघिगतरसाः संप्रविश्यामकोष्टम्‌ 

रुच्धास्रोतांसि सवाण्यपि बहिरनलं पंक्तिकोष्टान्निरस्य | 

। सपेतस्तेन साकं gagh परितस्तापमुच्चेदंधानाः 

। कुवत्यष्टा ज्वरांस्ते पूथगथ सकलद्वंद्वजागंतवश्च ॥ ६५ ॥ 

| क्क दोष रोपकरके, रसयुक्त आमाशयमें जाइके सब द्वारों- 

। को रोक बाहर अमिको पकाशयसे निकारके नरके अंगमे चारों 

| ओर फैलके अति ताप बढायके वातपित्तकफ त्रिदोषज Gat आ- 

WIT आठ प्रकारके ज्वर पैदा करेहे || ६७ ||... ईओ मुख, 

द्वेषेन्ये वह्विशीतातपमरुंचितृषागोरवं गात्रमदो री स्वरूप 

वैवर्ण्यं शांतिनेत्रप्ठवपृथुपुलकारत्यहर्षाविपाकाः — 

aaa क्वातिजुंभशयनबहलताबब्यशीत विरागो | 

वाल्ये वाण्यां हितायामपि मधुररसे gawd ज्वरस्य ॥ ६६॥ | 
ATA अन्वेषण HAT अग्निसे शीरो तातो अरुचि प्यास भारीपन 

अंग टूटनो वैवण्येता थकावट नेत्रस्नाव वार २ रोमांच खडेहोना अतिहर्ष 

अजीर्णता शब्द बिगडनो आलस्य जंमाई निद्राकी अधिकता 

बळहीनता शीत लगनो बालककी वाणी हितकारीभी ast न लगे 

` मुखमें मधुरता ये ज्वरके पूर्व हैं ॥ ६६ ॥ 

॥ ˆ कंपः कंठोष्ठशोषो वदनविरसताध्मानशूलप्रलापा 

रोक्ष्यारुण्य मलाक्षि त्वचि शमनमथो संघिभेदो विरामः - 
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रांखभ्ूबस्तिवक्षःकटिविपटरिरोवंक्षणस्कंधवाधा- 
वेगक्षो भस्तनूष्मादिछु च विषमता Ararat: ॥६७॥ ˆ 
कंप कंठ होठ सूखनो मुखमै विरसता आध्मान ददे बकबाद रू: 
खापन .लालता गीजडयुक्तनेत्र त्वचाकी शून्यता NAN 
दर्द अंगकी खिरता नार श्रुकुटी मूत्राशय वक्षस्थळ कमर 
पीठ कोहाड माथो वगळ कंधामें पीडा गरमीको वेग और _. 
क्षोभ मलकी विषमता छीकरुकनो उवासी || ६७ ॥ 
घर्मेच्छाकणनादावरुचि वमति यः ARARE च 
graag समीरञ्वरजननमिदं लक्षणं लक्षणीयम्‌ | 
वेगस्तीक्ष्णोऽतिसारो वमिमुखकडुता शोषमो हातितर्षाः 
पायोवक्रो छनाशोऽप्यरुचिरपि मदो विप्रलापो श्रमो च॥६८॥ 
घामकी इच्छा कर्णनाद अरुचि वमन देह जकडनो आङस्य._, | 
अश्रद्धा वातज्वरके लक्षण हैं इन्हेदेखनो । बहुत वेग अतिसार. 
वमन मुखमै कडुता शोष मोह अतिप्यास गुदा मुख होठइनबँग | 
wees रोगेच और मद वकवाद भौर ॥ ६८ ॥ 
हतुभाय्ूपरूषसूत्रविट्रत्वङनखनयनमुखे स्वेदसंतापदाहा 
शया: Meqa भवति ज्वर इह विषमाः पेत्तिकेमी विकाराः। 
“after वेगहानिवदेनमधुरतोददेतंद्राश्व afi: 4 
wea विण्मूतनेत्रे रुचिहिमबहुता रोमहर्षातिनिद्राः ॥६९॥ | 
मूत्र मल त्वचा नख नेत्र पीले मुखमै पसीना और संताप दाह 
अल्पनिद्रा इतने विषमविकार पित्त ज्वरम होइ | 
अचलता वेगनाश मुखमे मीठापन उदई तंद्रा भूखनलगनो 
विष्टा मूत्रनेत्र सुपेद अरुचि ठंड अतिलगनो रोमांचखडे 


« 


ba | 


होना अतिनिद्रा ॥ ६९ ॥ Ry 
ot ७ ७ i Se 
अंगानां गोरव च ग्रथनमिव ga: सप्रतिश्यायभावों न 


कासो छेदो बठासज्वरजनितमिदं लक्षण लक्षणीयम्‌ । 


À 
0000 ण bis 00038 Cauka CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाषानुवादसमेतम्‌ । २५ 


देहमें भारीपन हृदयवँध्यो सो प्रतिश्याय युक्त कास आम्य 
पसीना इतने लक्षण कफसेपेदाज्वरमें Saat | 
ठृण्मूर्च्छादाहमोहस्त्रमवमिपुलकोन्निद्रता पर्वभेदो- 
जुभा कंठास्यशोपः शिरसि रुगरुचिर्वातपित्तञ्वरे स्यात्‌ ।७०। 
प्यास Awl दाह मोह श्रम वमन रोमांच हर्ष निद्रानाश 
जोडोंमें द्दे जँमाई कंठ मुख सूखनो माथेमे पीडा अरुचि वात- 
पितज्वरमें होइ || ७० ॥ 
स्तैमित्यं श्ांतितंद्राहिमतिमिरशिरः eR पीनसाति- 
३वासश्चाथो बिबंधो रुचिरपि पवनइलेष्मतापस्य लिंगम्‌ । 
अचलता आति तंद्रा ठंड अँधेरो माथोजोडमे पीडा अति- 
पीनस श्वास और मल न उतरनों अरुचि ये वातकफज्वरके 
लक्षण हैं | 
तृङ्दाहस्तंभरीतश््रममद्कसनं लिप्ततिक्तास्यताति- 


“खेदो हृछासतंद्रारचिगदितमिदं इळेष्मपित्तस्वरूपम्‌ । ७१। 


तृषा दाह स्तंभ शीत भ्रम मद कास लिप्यो कड़ओ मुख, 
अतिपसीना उत्साहभंग तंद्रा अरुचि ये कफपित्तज्वरको स्वरूप 
Fat हे ॥ ७१ ॥ 
तंद्रा गीतादिनानाविकृतिरबलता श्यावरक्ताभकोठाः 
पित्तास्ररळेष्मवांतिः शिरसि हृदि च रुक्‌ कंठशूकत्वमोहो । 
कणा सस्वानपीडो Asta कसन शीतदाहातिनिद्राः 
स्वेदानामव्यवस्था प्रलपनमरुणे सास्रभुग्ने च नेत्रे ॥ ७२ ॥ 
जिह्वादग्धे व रुक्षा स्वरळधिममुखास्तिगयता विट्विबंधाः 
स्वल्पा वाचि प्रवृत्तिश्चिरमलपचनं सन्निपातस्य रूपम्‌ | 

तंद्रा गीतादि नानाविपरीतभाव दुर्बलता काळी लाळ कांति 
कोठ रोग पित्त रक्त कफकी वमन माथे और हृदयमें दर्द 
कंठमें कॉटेपडनो मोह कानमे शब्द, और पीड़ा प्यास, दर्द 
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कास ठंड दाह, अतिनिद्रा पसीनाकीविषमता वकवाद रक्तसे लालआंसू 
युक्त फटे नेत्र ॥ ७२ ॥ जळीसी रूखी जीभ अल्पखर सुखमें चि- “ 
कनापन मलअवरोध कमवोळनों देरसे मलपचनो ये सन्निपातको 
खरूप है | 
रक्तष्ठीव्यस्रवान्त्यकनयनविकृतेभुसनेत्रोतिशत्येः 
शीतांगः संधिगः स्यात्‌ संध्यतिपीडागलारोधकः कण्ठकुञ्ञः । 

लालथूके रक्तवमनकरे एकनेत्रविकृति फस्यो अतिशीत ये | 
शीतांग होइहै और संघिमें अतिपीडा गलेको रोकवेवारी कंठ 
कुन होइ है ॥ ७३ ॥ Ah 
तद्राद्यस्तंद्रिकस्यादथ रसनहते जिहको दाहरुग्भिः g 
रुग्दाहोथांतकस्तः प्रभवति सकलेविप्रलापप्रलापी । 
शान्त्या चित्तश्रमोड्थ इवयथुरुगुदयेः कर्णकः कर्णमूले- | 
भिन्यासः सर्वचेष्टारहित इति दश त्रिइच भेदास्तदीयाः ।.... ` 

तंद्रादियुक्त तंद्रिक और जीभ नाशकरे सो जिहक और दाह). | 
पीडायुक्त रुग्दाह और अंतकर्मे सब लक्षण और ्रलापीमें अतिबकवाद 
आंतियुक्त चितञ्जम और कांनकी जडमें शोथ पीडा हो सोकणक | 
सर्वचेष्टारहित अभिन्यास ये तेरह भेद ता सन्निपातके हैं ॥ ७४७॥ | 
TS दोषे Taa सति सकळपृथूपद्रवाः संनिपाताः ख 
साध्यः कृच्छ्स्ततोन्यो भवति रुघुचतुःपंचषड्लक्षणेयः। a 
तञ्चदः संतताख्यस्तदनु सततको नामतोन्येद्युरन्यो 
नान्नाथाक्तस्तृतीयाभिध इह गदितः किंच चातुर्थिकाख्यः ७५ 

दोष बढजांय अथि मंद होजाय तब ये सब महासन्निपातज 
MER eee. चार लक्षणयुक्त साध्य पांच चिन्हवारो कष्टसाध्य 

A लक्षण मिळे तो असाध्य। वाके भेद संतताख्य दूसरो नाम सतत... 

कहे | दिनरातमे जो एकवार, आवेसो, अन्ये दुष्क नामक हे, और ps । + 

जो एक दिन छोडके आवे सो तृतीयक नाम कर eat दो 7 
दिन छोडके आवे सो, कोड वाको चालुर्थिकनामा कहे है A 

) तुथिकनामा कहे हैं ॥ ७५ ॥ | 
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वातोत्थः सप्ततस्नरथ दशदिवसैः पित्ततो द्वादशाहे 
इलेष्मोत्थो याति शांतिं रसरुधिरगतो यो ज्वरः संतताख्यः 


सपाहाद्वादशाहत्रेजति शममयं दोषपाकान्नधातो 

पाकाः केचित्तु तत्तद्विगुणदिवसतः झांतिनाशो वदन्ति ७६. 
वातज सातदिनमें और पित्तज दशदिनमें कफज वारहदिनमे 

शांत होई और रसरुधिरगत जो ज्वर संतताख्य है सातदिन बारह 

दिन कर वात पित्त कफ अभि अन्न धातुको पचावे यह एकको मत 

है ओर कोइ दूने दिनमै इन दोषोंकी शांति और नाश कहै 

हे ll ७६॥ 

सुक्तस्यापि ज्वरेणाहितसमरानतो जातरोषो हि दोषो- 

ऽस्पोपि प्रोढं करोति ज्वरमिह विषमं केपि भूतं तमाहुः । 

दोषो रक्तास्थितश्चेज्ञनयति सततं स द्विकालप्रकोपम्‌ 


“ धत्तेहोरात्रमध्ये ह्य सपिरितगोहनिंशं चैककालम्‌ ॥ ७७॥ 


ज्वर छूट जानेपर भी अहित भोजनसे फिर दोष कोप कर 
थोरेभी दोष अधिक ज्वरको Re, कोइ मनुष्य उसे विषमज्वर 
कहे हैं, दोष रक्तम स्थित होकर दिनरातके बीच दोसमयज्वरको 
कोप करे सौ सतत कहे और दिन रात्रिके वीच एकसमे आवे सो 
मांस गत हे ॥ ७७ ॥ 
अन्येद्युष्कं प्रकुर्यादथ स विरचयेत्पाघमेदास्त॒तीय॑ 
धत्ते स इलेष्मपित्तात्रिकमनिलकफातपृष्ठमञ्रीरतः कम्‌ । 


दोषो मजस्थितश्चेद्विरिचयति चतुर्थाभिधं सद्विघस्री- 


JEA स्यात्समीराच्छिरस इह कफाजंघयोश्चाविरास्ते ॥७८॥ 

TAH करे और सो ज्वर मेदामें प्राप्त तृतीयक होइहै और 
कफापित्तसे और वायु कफसे पीठ और माथो जले और मजामें स्थित 
होकर दोष चौयैया नामक दो दिन छोडके आनेवाला पैदा करे 
age शिर और कफसे जंघाओंमें माप्त होइहे ॥ ७८ ॥ 
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मज्ञास्थिस्थश्वतुर्थाद्रचयति वियुतं पर्ययं स्यात्रिघस्री 
qaga समेति ब्रजति ands च भूरिप्रतापः । 
घर्माभोभिः प्रलिपन्निव निखिलवपुगोरवेणाथ वायो- 


` मेदः शीतः प्ररेपी प्रतिदिवसमसौ दुश्चि कित्स्यः प्रठेपः ७९ 


मज्जा eg स्थित हो चातुर्थिक हो या तिजारी हो अथवा 
दो दिन रहे वा एक दिन रहे और बहुत संताप दे घाममे जलसे .& 
न्हायेके तुल्य वायुसे सब देहभारी हो मंदता शीत प्रतिदिन होय 
वो प्रलेपक दुश्चिकित्स्य है ॥ ७९ ॥ 


दैन्यं दाहो गुरुत्वारुचिवमथुतमः स्याञ्वरश्चेद्रसस्थो 

दाहो मूर्च्छा प्रझापो रुषिरवमिमद्रांतयो रक्तगे स्युः। 

मांसस्थे ग्लानिठृष्णाश्रमदवथु तथा पिण्डिकोद्वेष्टनं स्यात्‌ 

स्वेदो दोगेध्यमूच्छा प्रपनळपनग्लानि मेदोगते च ॥८०॥ se 
दीनता दाह भारापन अरुचि वमनवा थुकथुकी अँधेरो रसगतज्वरमे 

होइ दाह मूळी वकवाद रक्तवमन मद भौर रक्तगतमें होइ । ग्लानि 

प्यास अम वमनवा थुकथुकी पींडरी बँध जानो यें मांसगतमें होइ और 


~ मूच्छ (© ब व्‌ N =~ N 
पसीना ढुगधि मूच्छो बकवाद gay ग्लानि मेदगतमै होइ ॥८०॥ = 


अस्थिस्थोऽस्थिप्रभेद ्रममदनिनदइवासवेगांगघाता 
use मोहहिकादवथुरिशिरतामर्भघाता वमिश्च | 
Ure शोफमूच्छे मुहुरपि पतन रेतसः स्तब्धतांगे 
wel चेति किंचिद्विषमगदयतेदूष्यगस्थानमुक्तम्‌ ॥ ८१ ॥ 
: हाडनमें ठहरनेसे हाडोंमें भडकन Wie मद वकवाद खास चल- 
नों अंगपीडा, मोह हिचकी वमनवा थुकथुकी ठंड मर्मपीडा और 
वमन, मज्जागतर्म शुक्रस्थमें शोफ वार २ मूच्छी वीर्गपात अंगर ng 


१ 


करे है ॥ ८१ N 


| 
| 
| 
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आदो शीतं दधाते Fo कफमरुतो त्वग्गतो पाप्मनोंति 
पित्तं दाहं विधत्ते तदनु विनिमयाज्ञायते वंपरीत्यम्‌ । 

mg: Braga दुरघिगमतमोत्राभिघाताभिषंगोः 
ZA द्वी चाभिशापादपर इह मतोन्‍्योभिचाराददीतः ॥८शा 


कफवातस त्वचाम प्राप्त ज्वर प्रथम शीत करे आर एत्तर्स 
दाह कर आर्‌ याक विपरीतभावसे विपरीतता हो ओर आगलुज 
ज्वर चार प्रकारक राधगम तम अभिघात अभिषंग इनसे 
पदा आर आभशापसे इसके पीछे अभिचारसे क्यो ell ८२ ll 


दाहरच्छदक्षताद्यः प्रथममभिवदंत्यत्र वातानुबंधो 
थान्यो भीशोकरोषौपधिगरलमनोजप्रहावेशतश्व | 


शोकोत्थे ज्वरे स्युः प्रठपनहूदयास्थेयचितातिसारा 


` वायोः कोपश्च रोषोत्थित इह चलनं मूर्दधरुक्‌ पित्तकोपः।।८३॥ 
`~ 


दाहसे छंद घाव आदिसों पहले माळूम देय तहां वायु रुकजाइ 
और भय शोक रोष औषध विष काम ग्रहावेश और मयशोकसे उठे 
ज्वरम बकवाद हृदयमे अस्थिरता चिंता अतीसार वायुकोपसे और 
पित्तरोषितके कोपसे चलन माथेमें पीडा || ८३ ॥ 


ओषध्याघाणजाते क्षववमथुशिरो दुःखमूछा दिरोगाः 
क्ष्वेडोत्थे चातिसारो वदनकपिशितादाहमूर्ञात्रिदोषाः 
कामोत्थे स्त्ांतिदाहारतिमरुदय धी स्वमही घैर्यनाज्ञा 

मच्यो रोदित्यकस्माङदति च विकृतः स त्रिदोषो ग्रहोत्थे॥८४॥ 


आषधध्राणसं पदा छींक वमनवा थुकथुकी शिरम पीडा मूछी आदिक 
रोग ओर विषसे अतीसार मुखमें निरसता और दाह मूछो ये, त्रिदोषसे 
और आंति दाह पीडा मद खम लज्जा अधैर्य, कामसे उठेमें और 
मनुष्य अकस्मात्‌ रोवेलगे विकृत ae वो त्रिदोषग्रहसे उठेमें॥ ८2४] 
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शापोत्थे चाभिचारोत्यित इह कुपिता स्यात्‌ त्रिदोषी च पूव 
चेतः संतप्यतेंगं पुनरथ पिडिकाः स्फोटरूपाः सतषी: ^ 
जाय॑ते दाहमूछारतय इह तदाराधनैमत्ररक्षा- 
होमादैसतन्निवृत्तिर्भवति न भवति क्कापि कर्मा तिरेकात्‌ ॥८५॥ 
शापसे पेदामे और अभिचारसे पैदा मे Gat त्रिदोष कुपित हो 
चित्तमे संताप अंगमे विस्फोट फुन्सी प्यासयुक्त होइ दाह मूळी पीडा 
इससमे मंत्र और रक्षा होमादिसे निवृत्ति होइ अपने कर्मोके अति 
योगसे नहीं होइ है ॥ ८५ ॥ 
झारीरो मानसाख्यो लघुरलघुतरः स्यान्निरामश्च सामो 
बाह्यांतवेगिनो द्वी भवत इह तथा प्राकृतो वैकृतश्च । 
साध्योऽसाध्यो द्विधा स कमत इति गदे मानसे स्यात्रिदोषा- 
दादा तापोथ तत्तन्मरविकृतिरतिप्रस्फुटांतर्न बाह्य ॥ ८६ ॥ 
शारीर मानस छोटो बडो होइ आरोग्य और सरोग बाहर >> 
भीतर वेग दोनो होइतेसे प्राकृत dea और साध्य असाध्य य . 
कमसे मानसरोगमे हो त्रिदोषसे आदिम ताप और तिस २ मलकी 
विकृती अति बाहर न भीतर फूटे ॥ ८६ ॥ 
स्वापस्तंभप्रसेकारुचिहृदयगुरत्वञ्निमांद्याबिपाका- = 
छस्यास्याञुद्वितंद्रारतिगरिममनस्तंभतापातिमुत्रैः । 
सामश्चास्मान्निरामस्त्वथ तिमिरतृषालापशूलक्कमैः स्या- 
दतवगी प्रयुक्तः क्षवमलपवनस्तंभनेरन्यथान्यः ॥ ८७॥ 
निद्रा संभ पसीना अरुचि भारीहदय मंदामि अजीर्ण आलस्य 
अशुद्धि तंद्रा अति पीडा मनकी खिरता संताप अति मूजरोगी और 
निरोगी तदनंतर तिमिर प्यास वकबाद शूर ग्लानि भीतर वेगको 
आप्त छीक पवन मलबंध निश्चय होइ || ८७ || 
छर्दिमूंडांतिसारारतिसकलवपुर्भेदविडूबंधतृष्णा- 
हिक्का श्वासातिकासा इति वपुषि दशोपद्रवाः स्युज्वैरस्य | 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


vps 


ia 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाषानुवादसमेतस्‌ | ३१ 


वातो वर्षासु पित्तं शरदि च सुरभौ dens: प्राकृतोथो 
^ वगस्ठृष्णाम्रलापस्रममलपतनं पच्यमाने ज्वरे स्यात्‌ ॥ ८८॥ 


वमन मूछा अतीसार पीडा सर्वौगमे दरद मलबंध प्यास हिचकी 
श्वास अतिकास याम्रकार सब देहमें ज्वरके दश उपद्रव होइ वषीमें 
वात age पित्त और वसंतमें कफ खाभाविक वेग प्यास प्रलाप 

= अम मळपात ये पच्यमानज्वरमे होइ है ॥ ८८॥ 


सर्वः स्यालक्षणेर्या बलिभिरवलितः स ज्वरः प्राणहारी 

„~ शीघं यश्चेन्द्रियाणां शमयति पडुतां यश्च गंभीरसंज्ञः | 

“ˆ क्षीणो रूक्षो विसंज्ञो विकल इह बहिग्लानिशीतार्दितोन्त- 
स्तापः प्रस्विन्नकंठालिकहिमकरवत्स्यादसाध्यो ज्वरातेः॥८९॥ 


जो सवे लक्षणयुक्त वलवानको निर्बल करे वो ज्वर प्राणहारी, जो 
८5 शीघ्र इंद्रियादिकी चंचलता नाशकरे सो गंभीरनामा हे, क्षीण रूक्ष 
dq विकल यहां बाहर ग्लानि शीत पीडा भीतर ताप पसीना 
ठंडसे कंठ रुकनो होइ वो ज्वर पीडितरोगी असाध्य हे ॥ ८९ ॥ 
दोषाणां कोपहानिवपुषि च लघुता स्याळ्वरस्यापि शांति 
~= वैमल्यं चेन्द्रियाणां पृथगिति गदितो लक्षणैदोषपाकः 
_ निद्रानाशो गुरुत्वारुचिहृदयपृथुस्तंभभावोरतिश्च 
A हन्नाभीरुक्तमस्त॒ट्श्वसनबहुलता धातुपाकस्य चिह्मम्‌ ॥९०॥ 
स्वेदः कंडूलंघुत्वं क्षवथुरथपृथक्पाटवं चेन्द्रियाणा- 
सन्ने वांच्छास्यपाकः प्रकृतिरपवने रूक्षता विज्वरे स्यात्‌ | 


bas 


दोषोंके कोपनाश होनेसे देहमें लघुता ज्वरकी शांतिमें होवें हं 

अलग २ इन्द्रियनकी निर्मेलता ये लक्षणसे मलपाक कह्यो है और 

२ निद्रा न आनो भारापन अरुचि हृदयको भारीपन स्तंभको होना 
p पीडा और हृदय नाभिमें पीडा अधेरो प्यास श्वासकी अधिकता 
भातुपाकके चिन्ह है ॥ ९० ॥ पसीना खुजरी हलकापन sie 
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और अलग २ इन्द्रियनकी चंचलता अन्नमें इच्छा सुखपाक प्रकृती 
नही पवनमें रूक्षता ये उतरगये ज्वरके लक्षण हे | 


अथातीसारावलोकः ॥ १९ ॥ 


अत्यर्थर्निग्धरूक्षद्रवगुरुशिशिरासात्म्यभुक्तैरजीणे- 
रम्बुक्रीडांबुदोपासवविषमरुपैः शोकवेगाभिघातैः ॥ ९१ ॥ 
संशम्याझिं रसोऽधः सविडतिसरति प्रेरितो वायुनासौ 
पोढा रोगोऽतिसारः पृथगथ मिलितैरामतस्तैश्च रक्तः । 
विड भंगाध्माननाभीजठरगुदहृदातो दमस्याग्ररूपं 
वायोवेचोल्पमल्पं सरुगरुणमरं KATY सशब्दम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अति चीकने रूक्ष पतले भारी अहित ठंडे भोजनसे अजीर्णसे 
जलक्रीडा और जलदोषसे आसव विषम क्रोधसे शोक वेगअमिधात- 


से अभिको नाश करके रसको विलोइ वायुसे प्रेरित अति मळ निकले, se 


वो अतीसार रोग छे प्रकारको है, वात पित्त कफसे अलग २ ओर 


त्रिदोषसे आमसे और रक्तसे दस्त न होनो अफरा नामि पेट गुदा 
~ Q A 

हृदयम ददे याको पूर्वरूप हे अधोवायु और मलको गमन 

अल्प २ पीडायुक्त शीघ्र रूखो आम शब्दयुक्त वातसे होइ ॥९२॥ 


पीतं वा पाटवं वा हरितरुचि सकृद्दाहमूच्छे च पित्तात्‌ 
थुक्क aig च विस्रं सकलमिह कफाद्भृष्रोमांचरोगी | 
नानावर्ण ais ससुदयजनितं तत्सकृच्छोषपुंसो- 
बाष्पोष्मा शोक भाजो रुधिरमनुगतः सारयेद्रक्तवर्णम्‌ ॥९३॥ 
पीठो अथवा सुफेद लाळ EAN मल अरुचि दाह मूच्छो . ये 
मिस gia गाढो फठ्यो कफमिल्यो रोगीके रोमांच खडेसे हों 


N 
सो कफसे और अनेक वरण समूहसे पैदा पीडा युक्त होइ तेसेही : हः 


y 
ae १० 


एकवार मनुष्य रत जाइ धूआ गरम शोक पात्र रक्तसो लाल 
रंगको हँगे ॥ ९३ ॥ 


IPO 


á 


sf 
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अन्नाजीर्णाच्च धातूनखिलमलमपि क्षोभयंतो त्रिदोषा- 
ज्ञानावर्ण सशब्दं द्रवमुद्रकटीं वेदनं सारयन्ती | 
वाराहख्नेहमेदःपलसलिलसदश्‌ जंबुमञ्जाञ्यकल्पं 

चित्रं दुगन्धिचन्द्रंविडरति स महामोहदाहास्थिशूलम्‌ ॥९४॥ 


अन्नके न पचवेसे और सब धातूको सब मलको विगाडे त्रिदो- 
बसे नानावर्ण शब्दयुक्त पतलो पेट कमरमें पीडा करतो निकले, 
शूकरकी चर्बी मेद सो मांसजळसो एसेही जामुन मज्जा घीसो वि- 
चित्र दुर्गंधे चमकदार मल पीडा महामोह दाह हड्डीमें शूल- 
युक्त ॥ ९४ ॥ 


( ~ a 
हिक्कामूच्छाप्रलापज्वरजठररुगाध्मानविण्मागपाकै- 
AAD ७ ७ 
श्रिह्दरेतेरसाध्यो भवति स करपच्छोथकाइयाँगभंगेः । 


=+ वातो बृद्धो बलासं तुदति चिरचितं स्वाहितान्नादानस्य 
7 7स्वद्पं भूयो मलाक्तं प्रवहति स तदा वाहिका स्वात्मूर्वा ९ 


वाताच्छूलान्विता सा पृथुदवधुमती पित्ततः इलेष्मतस्तु 
इलेष्माकारा त्रिलिंगा त्रिभिरपि च मठैलक्ष्मवान्यत्पुरावत्‌ | 

हिचकी मूछी वकवाद ज्वर पेट पीडा अफरा गुदापाक हाथ 
पावम शोथ दुर्वेलता अंगभंग इन चिन्होंसे युक्त असाध्य होइ, 
वातके बढनेसे पीडा, अति अपथ्य अन्नखानेसे बहुतदिनको इकट्ठो 
कफको प्रेरणाकर फिर अल्प मल बहुत हो मल्युक्त गुदा वल्लो करे 
तब प्रवाहिका होइ ॥ ९५ ॥ वो वातसे शूल्युक्त पित्तसे बहुत 
थुकथुकीवारी, BHA कफाकार और तीन दोषसे तीनो लक्षण- 
युक्त पहलेकी भांति | 


अथ संग्रहण्यवलोकः ॥ २० ॥ ` 
नष्टे रोगेऽतिसारेऽप्यहितसमरानैमेदवह्नेः स भूयो 
ae दुष्टीकरोति ग्रहणिमतियुरुः संग्रहण्यामयोयम्‌ ॥ ९६॥ 
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पक्षान्मासाहराहादनुदिनमथवा सा विदुष्टा विमुंचेत्‌ 
यामं वर्चोऽध पक्कं द्रवमथ निबिडं भूरिचान्प सशूलम्‌। ` 
बातावित्तात्कफाच्च त्रिभिरपि च भवेत्सा agaist वायो- 
दुःखादंतस्य पाकात्तुडपि परुषता कंठशोषो विषूची॥ ९७॥ 
जब अतीसाररोग नाश होजाय और फिर अपथ्य भोजनसे 
a मंद हो और अभि विगाडके ये वहनेवारी अतिभारी de _ 
णी रोग होइहे ॥ ९६ ॥ पक्ष मास दशदिन और नित्य प्रति इचे ` 
पूर्वहीसों दुष्ट छोडे पहरमें म पके पतलो अथवा विष्ठा बहुत | 
और अल्प शूल्युक्त वात पित्त कफसे तीन प्रकारकी ass, फिर “> 
चार प्रकारकी होइहे तहां वायुके दुःखसे भीतर पाक और प्यास | 
कठोरता कंठशोष विसूचिका ॥ ९७ ॥ 


कर्णध्वानो हृदतिवेदनविरसता काइयपाइवोरुपीडा 
जीर्ण चाध्मानमन्ने पचति च भवति स्वास्थ्यमाशु प्रयुंक्ते ॥ 7 
गुल्मछ्ठीहाभिशंका इवसनकसनके चाथ पित्तेन वचो { | 
नील पीतं च पूति द्रवमरुचिठृपाच्छदितिक्तास्यता च cN | 
वहरापन हृदयमें पीडा मुखमे विरसता gasa पांशू जाँबोंमें | 
पीडा अजीणे और अफरा अन्नपचनेपर फिर शीघ्र अन्न पहुँचनेसे 177 
खखता होइ गुल्म छीहकी शंका श्‍वास कास और पित्तसे मल नील F 
पीत ओर दुगैधि पतरो अरुचि प्यास वमन: और मुखमै कडुवा- ˆ 
पन ॥ ९८ | i : | 
मूच्छाम्लोहारदाह समरथ कफतः स्त्रिग्धसश्लेष्मवर्चो | 
वक्रे Wen हृदयजठरयोगांढता वहिमांधम्‌॥। | l 
Aasa स्त्रीप्वहषः कफवमिमधुरोहारताज्नाविपाकाः | 
सर्व क्ष्म त्रिदोषे भवति जरघरीराब्दयुक्तं च वचः ॥९९॥ yd 
io ise खट्टीडकार दाह भौर और कफसे चीकनो PHD मल मुख- | 
में मीठो लेप हूदय पेटमें कठोरता Hal tear स्रीमै अरुचि कफ | 
श्र 
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वमन मीठी डकारता अन्न न पचनो ओर ये सब लक्षण त्रिदोषमें होवे 
^ फिर गुदा शब्दयुक्त जल घडीके सममलत्याग होइ ॥ ९९ ॥ 
सुप्तिः शूलं सपाश्वव्यथमनलहतिः सादमूर्छाप्रलापाः 
शोथः झाखासु i गदितमिह बुचैमृत्यवे संग्रहण्याम्‌ | 
अन्या सा संम्रहाद्याः ्रहणिरतिचितादामवातात्सकष्टा- 
हुविज्ञेया दिवामं विसृजति निशि वाथोभयोर्वा मुहुर्वा १०० 
क्षिप्रं मज्ञाजलेस्तं द्रवमथ निविडं श्वेतशोणं पिशंग 
पीते वा शब्दपूर्वे सकटिरुगसकृत्प्राहुरामं पुरीषम्‌ | 
WAM शूळ पाँशूमें व्यथा मंदाभि गिरचोहीपरे मूछो वकवाद 
गुदामे शोथ ये चिन्ह संग्रहणीमें विद्वानोंनें मृत्युके कहे हें और 
> सो सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण आदिसे ग्रहणी अति zest आमवातसे 
। a कष्टयुक्त दुर्निवार आदि आम दिनरात वार २ पडे ॥ १००॥ 
| /-हालकी मज्जा थोये जलसो पतलो मळ सुफेद लाल हरो पीलो वा 
! ` शब्दयुक्त कमरमें ददेयुक्त ऐसो मल आमयुक्त कहे हैं । 
| AAMAS: ॥ २१ ॥ 
11४ gatas रुधिरजसहजैश्चैवमर्शासि षोढा 
। जायंतेपानमार्गे त्रिवलिषु पललस्यांकुरा दुर्निवाराः ॥१०१॥ 
वात पित्त कफकरके सन्निपातसे रक्तसे जन्मसे ऐसे छे प्रकारके 
| अशे हे, युदामागेकी त्रिवळीमें मांसके दुनिवार अंकुर होवे हैं॥१०१॥ 
। ब्रयावाः शोणाः कठोरा विशद्सरुचयोऽन्योन्यमुज्गंभता स्या 
| वक्राः खजूरबिबीबदरफलनिभा नीपसिद्धाथभासः | 
| विष्टंभोहवारहिध्माक्षवह्ृदवधृतिस्तोकविट्कृष्णरूक्ष- 
| ~ त्वडूमूादित्वगुल्मारुचिसदनकराः पाश्वकव्यादिपीडाः१०२ 
| १ कारे लाळ कठोर श्वेत कांतवारे फटेमुख टेढे खजूर बिम्बी. 


| 


वेरफलसे कदंब सरसोंसे विष्टेमी डकार हिचकी छीक हृदयअल्प- 
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पीडा कालो रूखो मल त्वचा मूत्रादिक गुल्म अरुचिको स्थान कर- | 
~ i} 
Far पाशू कमर आदिम पीडा ॥ १०२ ॥ (० 


वातास्पित्तात्त पीताः शुकरसननिभा रक्तपावक्रतुल्याः 
इयामाः शोणाश्च विस्तास्तनुरुघिरवहा दाहपाकतिदुःखाः 
मूछीमोहभ्यमातिज्वरमदतृडतिस्वेददाः सामविदूस्वङ्‌ः 
ेत्रप्रस्वेदमूत्रेपि च नखमुखयोः पीततामादघानाः ॥१०२॥ 
वातसे और पित्तस पीले तोताकी जीमसे जोकके मुखके समान 
काले लाळ और फटे रुधिर वहानेवाले दाह पाक अतिदुःख मूछा | 
मोह्‌ भ्रम रोग ज्वर मद प्यास अति पसीना आमयुक्त विष्ठा त्वचा = 
नेत्रम पसीना मूत्र नख मुखमै पीलापन धारण करवेवारे ॥ १०३॥ 
SHAM: स्थूलमूलाः सितघनळघवः weer पिच्छलास्ते | 
कंडूला गोस्तनाभा अपि पनसफछास्थ्याभवंशांकुराभाः 4 
शुकृत्वाब्यास्त्वगादिष्वषि बहुलवसावचेसो मेहकूच्छू- NS | 
कुब्याशिक्षण्यकासश्वसनविरुचिदाः स्रावभेदव्यपेताः १०४५ 
कफसे पैदा मोटी जडवारे श्वेत कठोर छोटे पीडायुक्त भारी 
खुजरीयुक्त गोके सनसे और पनसफलकी मींगीसे वाँशके अंकूरसे 
सुफेद त्वचा आदि और बहुत मल प्रमेह मूत्रकूळू staat tone 7 ˆ 
कास श्वास अरुचि देवेवारे खावभेदयुक्त ॥ १०४ ॥ | 
सवाछंगेखिदोषोत्थितमपि सहज रक्तजातं तु पित्तो f 
त्थाभं एक्षप्ररोहप्रतिममथ समं चोच्चटाविद्वमाभ्याम्‌ | 
भकाभं पीड्यतेषस्रुतिभिरतितरामुष्णविदट्रः सकष्टं 
क्वापि प्राणास्यदंतेष्वपि भवति च तद्रक्तजं रक्तवाहि १०५ | 
सब लक्षणयुक्त सन्निपातज ओर सहज रक्तज पित्तसे पेदा 
इक्षप्ररोहसे ओर रत्ती मूँगासे मेंडकासे ये पीडादायक aa अति = = 
गरम मल कष्टयुक्त कभी नाक मुख दौाँतसे रक्त वहे तो र- 210. 
क्तज होय ॥ १०५ ॥ | 
j 
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- भाषानुवादसमेतम्‌ । ३७ 


_ साध्या बाह्यांकुरा ये गुदवलिवळ्ये मध्यमे कृच्छूसाध्या- 
+ श्रान्ते साध्याश्च काला अपि कृरावपुषः शोफभाजो नरस्य 
ठृष्णाहृत्पाश्वश्ूळेररुचिवमिमहामोहरोफातिसारैः 
पाकनापानमागस्य च नयति at दीघनिद्रामिहारः।१०६॥ 


गुदाको अवलीम बाहर अंकुर हों सो साध्य, बीचमें हों सो 
~ छच्छूसाध्य भीतर हों सो असाध्य, और कुलसे कृश देह शोथवारे 
नरके प्यास हृदय पांशूर्म शूळ अरुचि वमन महामोह शोथ दस्त 
| गुदापाकसे मनुष्यको ये अशे दीर्षनिद्रा (मौत) को प्राप्तकरे है।। १ ०६॥ 
{> 
7 oN SS 
| अथामिरोगावलोकः ॥ २२ ॥ 
औदुर्यो वीतिहोत्रः सुजति स विषमो वातरोगाननेका- 
3 स्तीक्ष्णः पित्तप्रधानाजानयति कफजान्मंदसंज्ञं करोति | 
7 अन्यो घन्यः समाख्यः पवनमनुगतं पित्तमञ्निं च तीज 
“ क्ुयातक्षीणे बछासे स च भवति तदा दुःसहो भस्मकाख्यः 
उद्‌ A a ~ ~ > a ~ A ~ 
उदरकी अभि विषम हो तो अनेक वातरोग पैदा करे, पित्तमधान 
होनेसे तीखापन पैदा करे, कफसे मंदसंज्ञा पैदा करे और धन्यसम- 
ले पवनमें ~ ~ पित्तको ha `A 
~ जाको नाम पवनमें प्राप्त होके dla अभि. पित्तको करे, इनसे कफ 
| छि क्षीण होजाइ है, तब बडो दुःसह भस्सकरोग नामक होवे ॥१०७॥. 


अथाजीर्णावलोकः॥ २३ ॥ 


वाताद्विष्ट्धमामं कफजनितमथो पित्ततस्तद्विदग्धम्‌ 
ga शेषाद्रसस्य प्रभवति च पुनः पंचम घस्रपाकी | 
बष्ठं चाजीणयुक्त प्रकृतिपरिगतं चेति षोढाप्यजीणम्‌ 
रोगानीकस्य मूल भवति च विविधासात्म्यभुक्तेन जंतोः१०८। 


१ वातसे विष्टब्ध अजीण कफसे पित्तसे विदग्ध शेष रससे चौथो 
दिनमें पके सों पाचमो छटो अजीणेम भोजनसे ये अजीर्ण रोग छे 
= ; f 
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प्रकारको है । नानाप्रकारके अपथ्य भोजनसे नरके अजीणरोगकी 
सेनाको मूल होवे है ॥ १०८ Il A 
अत्यभःपानशय्याशनविषमतया स्वम्वैषम्यभी ति- 
कोपैः शोका श्रुचिताकदशनरजनी जाग रे भूरिभुक्तेः । | 
वेगारोधाद्विरोधासमयविहरणक्षैण्यदेन्यातिलोभैः 
प्राज्येराज्यैश्व मांसेभवति गुरुतरेमत्स्यभोज्येरजीणम[॥१०९॥ _ । 
अतिजलपान सोना भोजन विषम होनेसे विषमखझ भय क्रोध i 
शोक आंसू चिता दुष्ट भोजन रातमें जगनो. अतिभोजन वेग रो- 


३८ वैद्यचन्द्रोदयम्‌ । g | 9 
| 
| 


भी मांस बडे मत्स्य खायंवेसे अजीण होई है ॥ १०९ ॥ 
उद्गारोऽम्लः सधूमो श्रमवमितिमिरं मूत्रविद्संनिरोधो- 
ऽतीसारश्चांमपीडा धरणिनिपतनं शूलमेतस्य रूपम्‌ | 
ऊध्वाधोवातरोधादळसक उदितः asa ह्यामकोष्ठे 


SY Ss ~ = z L 
कनेसे विपरीत असमय विहार क्षीणता दीनता अतिलोभ माखन हि > 


| 

â ७ ७ ` ma । 

वडाद्यः स्यात्स एव प्रसतकरपदस्तब्धता दंडवच्चेत्‌॥११०७६ ¦ 
धू आयुक्त खट्टी डकार और वमन तिमिर मूत्र मल रुकनो 

अर्त ` ° में ~ 

far आर अंगपीडा एश्वीमें गिरनो झूल ये याको रूप है | ऊंचो 

गोष्टमें AEN 

| 


नीचो वायु रुकनो आस्य क्यो आलसयुक्त आम कोष्टमें फेले ei 
लकडीआदिसे हाथ पॉव लकडीसे जकडे || ११० ॥ | 
(S (७ è K e 

नोध्वाधो याति भुक्तं यदि च कफमरुज््यां विलंबी faze 

सूचीवक्ररिवांगान्यनिछ इह नुदेद्यत्र सा स्याद्विपूची | 

मूछातीसारशूलश्रमवमधुतृषाकपबैव्ण्यञूँभा- 

नत्रस्व्रागभंगेरपि कपिशतया दंतदंतच्छदानाम्‌ ॥१११॥ 
क जो मोजनऊपर न जाइ ओर न नीचे जाय और कफ वातसे 

विगड्यो विलंबी सूईके मुखके समान अंगें चुभेसो विषूची होइ ७ 

श्र 


~ 


[i 
pa 
श्या 


! 
{ 


नेत्र अंगभंग और दंत WASH भूरापन ॥ १११ ॥ 
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भाषानुवादसमेतम्‌ । २९ 
हत्पीडादाहतंद्रारतिभिरतितरां मूत्रविट्संनिरोधे- 
न्ताजीर्णो जीवतीह क्षणमथ छघुभिएक्षणेस्तत्तथोह्यम्‌ | 
हृदयपीडा दाह तंद्रा पीडा अतिशय मूत्रमलको रुकनो इन 
कम चिन्हसे अजीणी क्षणमात्र जीवे अधिक लक्षणसे मरजाइ । 
अथ कृमिरोगावलोकः ॥ २४ N 
द्वेधांतर्बाह्यभेदात्कृमय इह तथा ते चतुर्द्धा कफास्रगः 
वि्प्रस्वेदोद्भवत्वान्नवपुषि निखिला नामभिविशतिः स्युः११२ 


भीतर बाहरके भेदसे कृमि दो प्रकारके हैं तैसेही वो कफ रक्त- 
मळ पसीनासे चारप्रकार मनुप्यके देहमें सब नामोंसे वीस तरेके 
ell ११२ I 


अव्यायामैरजीणैमेधुरतिलदधिक्षीरमाषाम्लसूक्तैः 


“एपिश्टदुश्श भोज्यैः पलळचणदिवास्वमशाकेः कृमिः स्यात्‌ । 


गूलश्वासातिसारञ्वरवमथुगुदद्वारकंड्ास्यसे च- 
स्रांतिच्छयेग्निमांद्यं कृमिजमिति बुधा लक्षणं व्याहरंति॥११३ 
विना महनतके अजीणेसे मीठो तिल दही दूध उदे aA g- 
गधी कठोर पीठी दुष्टमोजन मांस चना आदि दिनमें सोनों शाक 
इनसे कृमि होइ हैं । शूळ श्वास अतीसार ज्वर थुकथुकी गुदाके 
ZRA और मुखमें खुजरी ओर ale वमन मंदाम्नि ये लक्षण पंडित 
कृमिसे पैदा कहे हैं ॥ ११३ ॥ 
ते सप्तामाशये स्युः पृथुकफजनुषोऽस्रारायेऽस्राच्च षट्‌ ते 
daa विंशतिद्विबेहिरिति विविधास्तत्तदर्त्तिप्रदाश्च । 
वो सात आमाशयमें हैं और बडे कफके होनेसे रक्त स्थानमें 
रक्तसे छे हैं पाँच बाहर वीस भीतर हैं । ये तहाँ नाना प्रकारकी 
पीडा देवेवारे हैं ॥ 
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Qo वैद्यचन्द्रोदयम्‌ । 


अथ पांडरोगावलोकः ॥ २५॥ 
पीतः सश्वासकासश्वयथुवमियुतः पीतविण्मूत्रनेत्रः 
क्षीणाञ्निः क्षीणञुक्तो भवति गतबळः पांडुरोगी मनुष्यः ११४ 
ते स्युः daa aa: gana मिलितिमृत्स्रया चात्र वायोः- 
पीतइ्यामारुणत्वं त्वचि च परुषतानाहकंपौ सतोदौ । 
पित्तात्पीतं त्वगादि ज्वरदहनतृषः श्लेष्मतः झुङ्कभावो- 
मूत्रादे वक्त्रसकः श्वयथुरसता afenia गुरुत्वम्‌ ११५ 
पीलो श्वास कास शोथ वमनसे युक्त पीलो मळ मूत्र नेत्र मं- 

दासि क्षीणवीर्यं और बलहीन नर पांडुरोगी होइहै ॥ ११४ ॥ वो 
पॉर्चोही दोषसे होवेहे, वात पित्त कफसे और सन्निपातसे aha, 
Tel वायुसे पीत श्याम लाल त्वचामें कठोरता और अफरा कंप 
पीडायुक्त, पित्तसे पीली त्वचा आदि ज्वर दाह प्यास, कफसे मूत्र 
आदि सुफेद J पसीना शोथ आलस मंदामि भारापन | 

सव SER त्रिदोषे मृदपि च तुवरा मारुतं चोखरोत्था- 
पित्त माधुयेयुक्ताकफमनुवितनोत्येनमुत्क्रिश्य धातून्‌ | 
गंडभूनेत्रकूटप्रपदकरयुगे मेहने नाभिदेशे 

शोथाढ्यः सातिसारः छुमदवथुयुतः पीतदशी खरांगः ११ ६ 
_ त्रिदोषमे सबलक्षण होइ सद भारी तोरी और ऊखर ये वा- 
तस पिसे मीठापनयुक्त कफसे धातूनको बढाय पीडा दे कपोल 
नेत्र भाग पगतली हथेली शिक्ष हडीदेशमें शोथयुक्त अ- 
तीसारसहित ग्लानि थुकथुकी युक्त पीलो देखे कठोर अंग | ।११६॥ 
र णामूच्छावमी खड गतवति समये पांडुसंघातदशी 
SARA गतवळद्हनः पांडुरोगी न जीवेत्‌ । 

पत्त eee रचयति कुपितं कामलां पैत्तिकान्नेः- 
पाण्डुव्याधे रिद्रानिभनयननखत्वकूशकृन्मूत्रभाज :॥११७॥ 
य Tal तरुणकपिहरिद्राभनेत्रा सपित्ता- 
UTA हलीमस्तदनु स च प्रथूपद्रवेः पानकी स्यात्‌ । 
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| भाषानुवादसमेतम्‌ । BL 


| यास सूछा वमन पाक चलतेसमें पीलो समूह दीख पीली त्वचा 
दत नत्र बलहीन दाहवालो पांडुरोगी नही जीवे, पित्तसे दग्ध रक्त- 
सास कुपत पित्तस कामला पैदा करेहे, पेत्तिक अन्नसे पांडुरोग 
हरदास नेत्र नख त्वचा मल मूत्र वारो ॥ ११७॥ 


सो याके वढवेसे कुंभकामला होइ है, पित्तसे लाल बंदर और 
o दरदीसे नेत्र, वातसे हलीमक होइ वाके पीछे बहुत उपद्रवसे पा- 
नकी होइ है ॥ 


Ba अथरक्तपित्तावलोकः ॥ २६ ॥ 
धमव्यायामशोकाध्वगमनसुरतै; क्षारकटम्लतीक्ष्ण- 


दग्धं पित्तं च रक्तं दहति वहति तच्चाधरोध्वेर्बिलेस्तः ११८ 
घाम पारश्रम शोक रस्ता चल्यो मथुन क्षार कटु अम्ल तो- 
क्ष्णांस पित्तरक्तको जलाक नाच ऊपरके छि द्रास रक्त दाहस 


o > वहावे॥ ११८॥ 
निश्वासो धूमगंधो वमनमपि हिमाकांक्षता स्याग्ररूपम्‌ 
श्वेताभश्ठेष्मतस्तत्कपिशमनिलतः कृष्णशोणं च पित्तात्‌ । 
मिश्रं fag: समस्तैरधरगमनिलादूध्वंगं श्ळेष्मवंतम्‌- 

रू Troma चोभयगमनमिद क्वापि लोमादिजं च ११९ 


श्वास रुकनो धूमगंध वमन और ठंडकी इच्छा याको पूवरूप है 
कफसे श्वेतकांति तेसेही age भूरो पित्ते कारो लाल सबै चि- 
होसे युक्त त्रिदोषी aaa अधोगामी और कफसे ऊध्वगामी और 
वातकफसे दोनों मार्गगामी और कभी वालआदिसे होनेवाला ॥१ १९॥ 


साध्यं स्यादेकदोषं गदितमिह बुधेयाप्यमन्यष्विदोषं 
A दोषैः सर्वेरसाध्यं विगतहुतवहस्याद्विमागनुगं च । 
Balen सुजं॑बूफलनिभमथवा पूयमेदोस्रकल्प- 


~ 
\ 


मांसप्रक्षालनांभःसममसितसकृन्नीलशोणप्रभं वा ॥ १२० ` 
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पंडितजन एकदोषसे भयेको साध्य कहें, ओर द्विदोषीको याप्य, 
सव दोषसे असाध्य, मंदाभि वारेके दोनों मार्गसे वहें और काईसो 
जबूफलसो अथवा पीव भेद रक्तसो मांसप्रक्षालनजलसो कालो नीलो 
लाल प्रभावारो हो ॥ १२० ॥ 
नो साध्यं रक्तपित्तं यदि वमति नरः श्वासकासज्वरार्तः 
क्षीणो दाही सपांडुः सवमथुरधृतिभूरितृष्णोडतिपीडः॥ , |, 

र श्वास कास ज्वर पीडित क्षीण दाहवाला पांडुयुक्त थुकथुकीवारो | | 
WT आतिप्यास अतिपीडासहित जो रक्तपित्त मनुष्य वमन 


~A A p 
७ > 


N 
करे सो साध्य नहीं है | 


_ अथ राजयक्ष्मावलोकः ॥ २७ ॥ 

क्षण्याहूगावरोधाद्विषमसमरानात्साहसाद्वातकोपात्‌ 

यक्ष्मा दोषः ससाध्यः सति प्रथुलकफेस्तेरसाध्य: प्रकोपे१२१ .. 
क्षीणतासे वेग रोकनेसे विषम भोजनसे साहससे बातकोपसे बेङ | 

TERN साध्य है, सो अतिकफकोपहोनेसे असाध्य है॥ १२१ ॥ ee 

क्षीण झक्रेऽथवोचेरतिनिधुवनतो धातवः सर्व एव 

क्षीयंते शुष्यतीह प्रतिदिवसमतो मानवो मंदवह्निः | 

रक्तष्ठीवी न्वरात्तः कफवमिरलसो मूरधहृत्पार्खपीडा- 

मांस खीमद्यतृष्णाश्वसनकसनवान्विस्वरः IFAT: १२२ ८7 षा 
आते शुक्र क्षीण होनेसे अति मैथुनसे सब धातु क्षीण होइ और. ` 

TERR मंदासिवारो नर नित्य सूखे रक्त थूके ज्वरपीडित कफ 

नमन आलस माँथों हृदय पांशूमें पीडा मांस स्री मद्यम इच्छा श्वास 

कासवारो खरहीन सुफेद नेत्र ॥ १२२ ॥ 

aitor: क्षीणचित्तो ब्रजति च समये क्षीयमाणस्तृषात्ञः 

Se ताजी कृशबलधिषणः पीनसी यक्ष्मणाप्तः । | ky S 

वि ंगकलभशुकाः शलकीध्वांक्षगृधा खाक 
यास; ङुशयंति दुममपि कल्येद्वातधूमावधूतम्‌ ॥ १२३॥ 
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Hate क्षीणचित्त होके फिर क्षीयमाणसमयमें प्यासपीडित मु- 
खम दुशधि ताढशोष कृश दुबेल्बुद्धिवारो पीनसी यक्ष्मायुक्त वान- 
रक बच्चा मृग हाथीका बच्चा शूआ शरु काआ WA वार २ कुश 
दव इक्षम चढ वायु धूमयुक्त देखे ॥ १२३ ॥ 
वातात्पाश्वासशूल स्वरविकृतिरुजो पित्ततश्चातिसारोः 
D सग वांतिदाह उच्चैः करचरणतले सञ्बरोऽथो बलासात्‌ | 

कठध्वसश्च कासो रुचिरपि च हिरः पूर्णतेका दरोता- 
न्याहुरक्ष्माणि यक्ष्मामयिनि झुनिवराः षड्विधेपि प्रकृष्टे १२४ 
वातस पाशूम शूळ खर बिगडनो पीडायुक्त, ओर पित्तसे अती 
सार रक्तवमन अति हाथ पाँवके तलमें दाह, ज्वर और कफसे F3- 
नाश ओर कास अरुचि ओर AR भारापन ये ग्यारह लक्षण मु- 
i नीनूम AS यक्ष्मके कहे हें ओर छेप्रकारको भी करेहे ॥ १२४ ॥ 
| > जृ यायामाध्वव्यवायक्षतयुगलजराशोकतः शोषिणः स्युः 
धातूनां शोषणाच प्रतिदिनमनवाः शोषमाहुसुनीन्द्राः 
युक्तः -श॒क्रक्षयांकेरहरहरपि च क्षीयमाणोऽति पीतो 
दग्धास्यः संधिहृडुक्‌कृशातनुरलसः स्याद्‌ ब्यवायप्रशोषी १२५ 
मेहनत मार्गगमन मैथुन दोप्रकारको घाव बुढापो शोकसे शोष 
चा हो धातूनके शोषणसे प्रतिदिन मनुष्य शूखे सो मुनीन्द्र शोष कहें 
वीयक्षययुक्त दिन २ क्षीयमाण अतिपीलो दाहयुक्त मुख संधी 
आर हृदयम पीडा कृश देह आल्सयुक्त मेथुन शोषी हो ॥२५॥ 
greg विना यः प्रभवति च तथा पुत्रवित्तप्रियादे- 
नांशादाशोनमानोऽनवरतसमलः शोकशोषी स उक्तः | 
मंदोतिस्वल्पबुद्धीन्द्रियरचिरबलो भिन्नकांतिस्व॒रोड्थो- | 
hy निष्ठीवच्छुष्महीन कृशातनुरनवः स्याजञराशोषिसंज्ञः ॥१२६॥ 
i जो वीयेक्षीण विना पुत्र वित्त आदिके नाशके शोकसे नित्य 
शूखे वो शोक शोषी हे मंद अतिखल्पबुद्धि इन्द्रियवारो दुबेल फूटे 
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कांसेके सो खर और थूक कफहीन कृश देह पुरानी उसे जराशोषी , 

c 3 imo x 
संज्ञाहो ॥ १२६ ॥ 


स्याद्यायामप्रशोषी पृथुभिरिह नरः शोकशोषिस्व रूपैः । 
उिंगैवक्षःक्षतीयैः क्षतमिह च विना वेदनास्रक्षयाभ्या- 
माहारस्यापि मांद्याद्रणवत उदितः शोष एष ब्रणाब्यः१२७ ~ 
ढीलो अंग रूक्ष त्वचा अति कृश मुख जलाशय कंठ जळ उसे 
मार्गशोषी और झंमशोषी होइ और बहुतसे लक्षणसे शोकशोषी नर 
होइ जो घावके विना पीडा हो सो रक्तके क्षय होनेसे हृदयमें घाव- 
सो Wea हो आहारकी मंदता घावसे सूखे सो व्रण युक्त झोपी 
कह्यो है ॥ १२७ ॥ 
चंडं कोदंडदंड सकृदपि च बरात्कर्षणो धावतो वा =. 
Waa वाहगावावनु च बलवता युध्यमानस्य dart तर 
agar भूरिभारस्य च झटिति पराक्निन्नतो नृत्यतो वा > 
ूर्ण दीर्घानदीर्घा तरत उरुतरोत्फालमातन्वतो वा॥१२८॥ | 


kig धनुषकी तांत जोरसे खेचे दौडे और दौडते घोडा बैठको . | _ 

पकडे बलवान्‌ नरसे युद्ध करे जल्दी बहुत बोझ उठावे दूसरेको | 
मारे नृत्य करे शीघ्र बडे वृक्षपैं चढे कुदारीसे भूमि खोदे ॥१२८॥ #% | ` 
अत्युच्चैः पाठिनो वा नवरतसुरतासंगिनोडल्पाशिनो वा | 

` कुराण्यन्यानि कर्माण्यपि च जनयतो दाहि वक्षःक्षतस्यात्‌ । | 
पीड्यते चास्य पाश्वे कृशतरवपुषः क्षीणवीयाग्निसत्व- 
स्योच्चजायेत दैन्यं ज्वरहृद्यरुजा जातवेदो बधश्च॥ १२९॥ 
अति जोरसे पाठ करे अथवा सदा स्रीसंग करे अल्प भोजन 
कर आर अनेक R करें दाही बक्षमें घाव होइ मुख aig LD. | 
पीडा अतिकृश देह क्षीण वीर्य अभि सत्व ज्वर ढदयपीडा अग्नि | 
नाशस दीनता BE ॥ १२८ I] 
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| व्यावो दुष्टश्च पीतो ग्रथितइव बहुः पूतिगैधिर्वलासः 

| = सास्रोऽभीक्ष्णं विनियात्यपि मुखकुहरात्कासमानस्य तस्य । 

| _ AAA: पथ्यभाजो चिरसमयभवः सत्वयुक्तस्य कृच्छो- 

saraq: सांवत्सरोऽसौ तदवधि रुदिता वासराणां सहस्रम्‌ 

कालो दुष्ट और पीलो गुथ्योसो अति si कफ caw 

| कै निरंतर सुखकुहरसे पडे दीपामि पथ्यभोजनवारेको थोडे दिनको 

| पदा सत्ववारेको कष्टसाध्य है वर्ष या हजार दिन ताकी अवधी 

| हे॥ १३० | 

|? कासश्वासौ पुरोगो दुरधिगममहाव्याधयोड्ष्टो च योधाः 

| शोषाः पुत्रास्तथोच्चैरपिच गुरुतरा यस्य योषिदू विषूची । 
मंत्री मंदाञ्निर्रः सहजसुरचरास्ते त्रिदोषाः सरोषा- 

स्तृष्णावाहाधिरूढो हृदयभुवि नृणां राजते राजरोगः।१३१॥ 


110 कास श्वास agen दुरधिगम महाआठ व्याधि जाके योद्धा 


| 


| Mia जाके बडे देहवारे पुत्र बडी और भारी विषूची जाकी खरी उम्र 


मंदामि जाको कामदार कुपित त्रिदोष जाके मित्र हैं प्यासरूपी वा- 
हनमें वेठ्यो मनुप्यके हूदयम, आरूढ धरतीपें राजरोग राजेह | 


F 
| 
| 
R Sei 
अथ कासावलाकः ॥ Re Ul 

A प्राणेन्वेतिद्य॒दानं मरुदिह मरुतां प्रेति वक्रात्सघोषः- 

| कासो सौ पंचधा तेः पृथगथ WANT यक्ष्मतश्चात्र वातात्‌। 
aaa कासेत्सपाश्वेव्यथ इह विदलत्कांस्यवद्धोषपित्तात्‌ 
पीतः पीनं सदाहः कफत उरुसितं मंदवन्हिः सपाण्डुः१३२ 
शुष्क वक्षः क्षतेस्रात्सहृद्यरुगथो यक्ष्मतो यक्ष्मचिन्हः 
पूयास्रं नेष साध्यः प्रभवति बहुलोपद्रवस्त्वन्यथान्यः | 
w ~ N A? 

- प्राणवायु यहाँ उदानवायुयुक्त कुपित होके प्रेरणा करे तो Fae 
À टो w A N N 
शब्द “पैदा हो. वो कास पाँच प्रकारको है, वातपित्तकफसे रक्तसे क्ष- 

` w ` ` +° पीडा ज फो कांसेको 'सेको- 
यसे, Tat वायुसे कालो खासे जव पांशूम पीडा इहा फूट कांसे 
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x ~ ~ ~ Dam vs a 
सो शब्द, पित्तस अति पीलो दाहयुक्त, कफर्स EAN श्वत WEIS |” 
मेदामि ॥ १३२ ॥ वक्षस्थळ सूखे रक्तसे घाव TIAA पीडा ओर A | € 

ट्र ~ bas = 
यक्ष्मासे यक्ष्माके चिन्हयुक्त पीतरक्त गिरे अति अनेक उपद्रवयुक्त > 
| 


सो साध्य नहीं होइहे । | 
अथ REAST: ॥ २९ ॥ | 
आय्यादुत्सञ्चिवात्राण्युदयति पवनोञ्सात्म्यतो दीघघोषा | 
हिक्का सा पंचधान्नव्यथित उपरिगो हिक्कतीरोन्नजा स्यात्‌ १३ ३ 
युग्ेबंगेश्विरेण प्रभवति यमले क्रुद्रिका जंतुमंदा | A 
गंभीरा नाभिकष्टा चलयति महती मृत्युदा सवैगात्रम्‌ | 
आंतसे वात कुपित हो मुखसे दीधे शब्द पैदा करे सो हिचकी 
पांचप्रकारकी हैं अन्नसे पैदा ऊपरको व्यथा करे अन्नजा हिचकी 
होइ है ॥ १३३ ॥ थोरी देरमै दोवेर हिचकी बहुत देरतक होवे ।_ 
बो कषुद्रिका कमिज मंदा है, नाभीमें कष्ट देवे सो गंभीरा और सब्र. ; 
देहको नाश करवेवारी महती है । अह A 
अथ श्वासावलोकः ॥ ३० ॥ | 
वायुः स्रोतांसि रुध्वा कुपित उरुकफोऽ नेनरुद्धश्च AAF 
यात्यायात्यूष्वेतोधो मुहुरयमुदितः पंचधा श्वासरोगः १३४ 
कुपित वायु स्रोताको रोकके ये वात कफयुक्त हृदयको रोकेहै #5. | ' 
अंधकार पैदा करे वो ऊपर नीचे वार २ आवे जाय ये श्वासरोग -” 
पॉचप्रकारको है ॥ १३४ ॥ 
दी श्रांतो हि मत्तर्षभ इव महता निश्वसत्यस्तसंज्ञः 
्वासेनाथोध्वमूर्ध्यण च न पुनरधो जंतुरस्ताखिलेहः | 
छिन्नेनाध नवातों मरुदुरुरुगमी स्युर्न साध्यश्रमोत्थ- 
Ga Med सरूक्षाहुयुतितलघुमरुटूद्रावसाध्योडल्पबाधः १३५ “र | | | 
जो ANGIE मत्तबेळ सो जोरसे श्वासले सो अस्तसंज्ञक है र 
श्वास करके माथेमें ऊपर जाय और नरकके नीचे न जाय वो अस्ता- 
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| कन खिलहे आधोश्वास आकर रुकजाइ नवीन वातसे हृदय पीडा ये- 
। € ९ होइ सो छिन्न है श्रमसे पेदा साध्य नहीं है रूखी अल्प वातयुक्त 
) शीघ्र साध्य अह्पबाधा वो क्षुद्र है ॥ १३५॥ ` | 
। समन्या मूर्धातिभारी श्वसिति तमकतस्तीव्रवेग ase 
| चण्डश्लेष्मेष याप्यः प्रतमक उदितो-सोतु पीत्तोपसगोत्‌ | 
| ७. गरदनके पीछेकी मन्या माथो अति भारी श्वास छे तीव्रवेग ह- 
` दयपीडा सो तमक और अधिक कफसे ये तमक याप्य है, सो पि- 
| तके पैदा होनेसे मोह हो । 
j | है N SS 
E अथ खरभदावलाकः ॥ २१ ॥ 
अत्युच्चानल्पजल्पैरपि विषविषमोघातसंदूषणाद्यैः 
कुद्धाः Hala दोषाः स्वरसरणिगता भेदमाशु स्वरस्य १३६ 
L «छ प्रत्येक तैः समस्तैः क्षत उत पवनं मेदसस्तत्र पातात्‌-. 
॥ पष्ठश्चांतगते तत्तदनुकृतियुतोऽसावसाध्यास्त्रया त्याः । 
& 2 अति उँचो बहुत बोल्वेसे और विष विषम चोट और दोषोंके 
” RARA खर स्थानमें प्राप्त दोष कुपित हो खरको शीघ्र तोडदेयहें 
| ॥ १३६ ॥ अलग २ त्रिदोषसे घाव अथवा वात मेदको गेरके छ- 
= टीकलाम भीतर प्राप्त हो वाके माफिक कमे. युक्त अंतमें साध्य 
A कष्टसाध्य असाध्य । 
x N NN 
अथारोचकावलोकः ॥ ३२ ॥ 
agai मुखेन स्वदत इति मतो रोचकः पंचधासौ 
SAA समूहादपर इह पुनः पंचमो रुगभयादेः ॥१३७॥ 
द्वेषः स्मृत्वापि दष्ट्रारानमयमुदितो भक्तविद्वेषसंज्ञो 
भक्तच्छन्द्स्त्वनिच्छासरुष उरुभियो TTA ATAU | 
व » खाद अन्नकोभी मुखमै खाद नहीं लगे उसे अरोचकं कहैं सो 
_+ ' पाँचप्रकारको दै, वात पित्त कफसे और त्रिदोषसे याके परे यहाँ फिर 
पचमो पीडा भय आदिसे ॥ १ ३७॥ वैरसो यादसो देखवेसो 
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भोजनसमकद्यो वो विद्वेषसंज्ञक भोजनहे भोजनके रोकनेसे इच्छा 
नहीं क्रोध होइ और ढदयमै भयसे वा भोजनर्मे अनिच्छासे अरो- 
चक होइ है । 
अथ वमनावलोकः ॥ ३३ ॥ 
अन्नायैरछादयन्नाननमखिलतनू मदेयन्दोष ऊर्ध्व 
यातीति छदिंमूचुवमिरियमुदिता पंचधा ते!पृथक्‌ त्रिः१३८ '.... 
अन्न आदि सब देहके दोष मुखमै उदर आके अन्नको निकाले 
उसे छदै कहे और याहीको नाम वमन है वो पाँचतरेकी है वात- 
पित्तकफसे ओर त्रिदोषसे ॥ १३८ ॥ 
सर्वेस्तुयाध पंचम्यनुपशयकृमिप्रायबीभत्सगर्भादू 
वातात्तु श्यावमल्पं वमति सरुगथो पित्ततस्तिक्तपीतम्‌ । i 
श्वेत aig कफेन त्रितयमखिलतः स्यात्कृमेः शूलहूद्क्‌ | | 
या विट्पूयास्रमूत्रप्रतिनिधिरलघुः संदुरेषा न साध्या १ ३९,-८ | dl 
त्रिदोषसे चौथी और कृमिसे उपद्रवसे पचमी माय डरावने- 4 
गर्भसे बातसे काली थोडी पीडायुक्त वमन करे ओर पित्तसे कड़वी 
पीली और कफसे सुफेद गादी तीनदोषसे सबलक्षणवारी होइ इ- 
मिस शूळ हृदयम पीडा मळ पीव रक्त मूत्र इनसी भारी चमक- 
युक्त साध्य नही है ॥ १३९॥ 


अथ तृषावलोकः ॥ ३४ ॥ 
जि daig ate ब्रजति न च पुनः कांक्षतेसौ तु तृष्णा 
त ता Tend रचयति समरुत्तद्धिदा सप्तधा स्यात्‌ । 


Ord 
दोषभिन्नेः क्षतासक्षयसमशनतश्चात्र वाते हिमाद्भि- 


ज़ पीपीकेभी Oe ~ A `~ | १ Ke. 
a पीपीकेमी तृप्ति नहीं होइ फिर जलकी इच्छा करे उसे प्यास “४७ 


हैं. पित्ते तढुआ लकटायदे पवनयुक्त ताके सात भेद होइ 
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हैं । वातपित्तकफसे घावसे आमसे क्षयसे भोजनसे तही वातसे ठंडसे 
बढे पित्तसे घटे कफसे उरुमं जडता रक्तकोपकी पीडासे तृषानाश । 
asa स्यात्रिदोषाक्षयतनुतरसक्षेण्यचिह्वाथ भुक्ते- 
पट्रवाद्याधिक्यतस्तृट्कुशिमवसिमहोपद्रवैर्नव साध्या | 
आमसे यह त्रिदोष क्षय देहमांस क्षीण इन चिहोंसे भोजनके 
छे चिरपिरे अधिक भोजनसे प्यास रोकनेसे उल्टीके. अति उ- 
` पद्रवयुक्त ये साध्य नही है । 


अथ सूर्छावलोकः ॥ ३५॥ 
संज्ञास्रोतांसि रुध्वा यदि करणगणे ते विशंतीद्धपित्तान्‌- 
मर्त्यो ध्वांतं तदैत्याधिभु पतति गतप्रज्ञ एषा तु मूर्च्छा ॥१४१॥ 

संज्ञाछिद्रोंकी रोकके जो इन्द्रियगणमे प्राप्त हो पित्तके वढनेसे 
= नर अंधेरेको प्राप्त हो निवुद्धि धरतीपें गिरे सो मूच्छो ॥ १४१ ॥. 
wert वातपित्तक्षतजकफविषान्मद्यतश्चात्र वातात्‌ 
ध्वांतं यातीक्षमाणो वियदसितमथाञ्नेहरित्पीतरक्तम्‌ | 
गंधाद्रक्तस्य चैवं ह्यथ कफजनितायां तु तत्राव्दयुक्तम्‌- 
afna सन्निपातादथ विषजनुषि स्वझहृत्कंपमोहाः ॥१४२॥ 
ये वात पित्त घाव कफ विष मद्यसे छे प्रकारकी हे तहां aaa 
= देखते २ अंधेरो होजाय आकाश कारो अभि हरी पीली लाल लोहूके 
गंधसे और ऐसेही कफसे पैदा वषमे भई होइ सब लक्षण fas सो 
सन्निपातसे और विष देहमें होनेसे ala हृदयकंप मोह ॥ १४२ ॥ 
मद्योत्थायां तु सौम्यः प्रखपनलपनामोद्युक्तो नरः स्यात्‌ 
संन्यासः सवचेष्टोपरत इह मतस्तेन ना प्रेतकल्पः | 
| मूच्छाध्वांतात्सपित्तादू भ्रम इह तु रजः पित्तवातेन तंद्रा 
उ, शछेष्मध्वांतानिलोत्था तिमिरकफभवा चापि निद्रा नराणाम्‌ ॥ 
| नशासे पैदा सौम्यता हो मुखसे वकवाद हर्षयुक्त नर होइ सब. 
चेष्टायुक्त संन्यास इनसे परे यहां Fal, तासो मनुष्य प्रेतसमान 
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हो मूछी तिमिर पित्तसे अम यहाँ चौथे पित्तवातसे तंद्रा कफसे उँधेरो 
X ८ AD ~ =~ NEJI ~ `A 
वातसे तिमिर कफसे पैदा और निश्चय मनुष्योंको निद्रा है॥१०३॥ 
= + 
अथ मदाययावलाोकः ॥ ३६॥ 


युक्त्या मद्यं निपीतं भवति बहुगुणं ह्यन्यथा रोगदं स्यात्‌ 
दाह्योलासस्तदीयः स्मृतिपवनसुखप्रीतिबुद्धिप्रदाता | 


अव्यक्तज्ञानचेष्टावचननिपततोन्माद्निद्राकरोऽन्य- 4a 

स्तातीयीकस्त्वगमगमनवहुविधानशगुद्यप्रकाशी ॥ १४४॥ | 
युक्तिसे मद्य पीयेतै अति गुण होई अयुक्तस रोग देवेवारो _% 

होइ प्रथम मदसे दाह आरोग्यता स्मृति पवनमें सुख प्रीती बु- 

द्विको देवे, दूसरेसे ज्ञाननाश चेष्टानाश Ze शब्द निकलें उन्मा- | 

द निद्रा करे, तीसरो न जानेकी जगे चला जाय बहुत गुप्त वातको | 

विस्तारसे प्रकट करवेवारो ॥ १४४ ॥ कु! 


तुर्या भूपातनष्टस्मृतिवमनमहामोहवेकल्यकारी 

तस्याजीणे ज्वरार्त्तैश्रमवमनकफाध्मानदाहाद्विकारी । 

He भीते सशोके श्रमसुरततपात्युष्णतापेषु कुर्यात्‌ 

पानाद्याश्चात्ययांस्तचचतुर इह गदान्दोषरूपस्वभावात्‌॥१४५॥ 
चोथेसे DAY गिरे नष्टस्टति वमन महामोह विकलता करवे- 


वारो ताके अजीणेसे ज्वर पीडा श्रम कफ वमन अफरा दाहसे वि- > 


कार हों क्रोधसँ भयसे शोकसे श्रम मेथुन प्यास अति गरमी करे, 


पानादिकम विशेषताको चतुर पुरुष इहां दोषरूप खभावसे कहें १४५ 


अथ दाहावलोकः॥ ३७॥ 
पानोष्मा त्वक्प्रयातो रचयति Ags पित्तरक्ताभिवृद्धो 


: दाहं बाह्योपि चांतःकथितमिह ngg भेषजं पित्तहारि॥ 


नशापानकी गरमी त्वचामें प्राप्त हो पित्त रक्तसे वढी भीतर |> £ 


TR अति दाह करे उस दाहकी वडी औषध पित्त हरण कृती है। 
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अथोन्मादावलोकः॥ ३८॥ 

NON Son ~ c 
दुष्टेभुक्तविरुद्दरशुचिभिरपि च ब्राह्मणामत्यपूज्या 
दोषेरुन्मागगास्ते मन उरु मदयंतीति तून्मादमाहुः॥१४६॥ 

मनुप्यकर पूजित विप्र दुष्ट विरुद्ध भोजनसे और अपवित्रतासे 
दोष मन मार्गमे प्राप्त होके हृदयको उन्मत्त करे सो उन्माद 
» “क्यो है ॥ १४६ ॥ 
| दोषेव्यस्तेः समस्तैरपि भवति विषाच्छोकतश्रेति षोढा 
_// . Were हास्यगीताभिनयनयनवाग्वेकृताद्यस्य रूपम्‌ | 
| 


श्यावा पीता सिता Ra क्रमश इह मलैः सन्निपातेन मिश्रा 
रक्ताक्षः क्षीणसत्वेन्द्रियरुचिरधृतिः श्याववक्रो विषात्स्यात्‌ ॥ 
विगडे भये वातपित्तकफ त्रिदोषसे और विषसे शोकसे उन्मा- 
- दुरो॥ छ प्रकारको होइ है । असमय हास्य गीत नृत्य नयन 
cota विगडनो याको रूप हें, वातसे कारो पित्तसे पीलो कफसे 
सुफेद क्रमसे ऐसो मळ होइ इहां मलकरके सन्निपातसे मिश्रलक्षण 
लाठनेत्र सत्व इन्द्रिय कांति क्षीण होइ अधैर्य कारो मुख ATÀ 
होवे है ॥ १४७॥ | 
| ख्यप्रास्तित्रासवत्ताद्यपहरणहते मानसे स्याद्विकार- 
' ५ स्तेन बूते रहस्यं हसितमयमती रोदनं वा करोति | 
¦ ` ` छायेवादशमाशु प्रविशति मनुजं पूर्णिमायां ग्रहान्त्यो 
| देवस्तेनातिपूतो ह्यवितथसुरवाग्बाह्मणेष्टः स्थिराक्षः ॥१४८॥ 
| स्री नमिलनो डर चोरी हत्या मनमें विकार गुप्तवात कहे हसे वा 
i अतिरोवोकरे दर्षणमें शय्यासी पूर्णिमा और संक्रांतिको मनुप्यमे देव 
` _ प्रवेश होवासे अति पवित्र सत्यबोले विप्रप्रिय खिर नेत्र जिस्के हों 
मट. ऽ उसे देव उन्माद कहनो ॥ १४८॥ 
7 दैत्यो देवद्विजद्विड्वपुषि च क्रोधः संधयोश्चाथ मत्यां 
गंधर्वादृष्टमीयात्‌ पुलिनवनगतो नृत्यगीतप्रियः स्यात्‌ | 
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यक्षात्ताम्राननाक्षः प्रतिपदुपगताच्छीघ्रगोड्थो पितृभ्यः 
प्राप्तोभ्यो दशंघस्ने रचयति स कुशे श्राद्धकमोतिभक्तः १४९ ' 
देवविप्रसे द्वेष ओर संज्ञा प्राप्त देहमें क्रोध आवे उस मनुष्य- 

| को देत्योन्माद है, अष्टमीमे प्राप्त किनारेपे वनमें नृत्यगीत जिसे 
aR उसे गंधर्वोन्माद हो कालो मुख नेत्र प्रतिपदामें प्राप्त शीघ्र- | 
' गामी यक्षोन्मादसे और प्राप्त अमावास्याके दिनमें कुशयुक्त अति- an 
भक्तिसे श्राद्धकर्म करे उसे पितृजोन्माद है ॥ १४९ ॥ | 
नागाज्ञागोपमं संसरति भुवि सरुट्‌ पंचमीगादथामी 
रक्षस्तो रात्रियातात्पलरुधिरवसालाभसः कोधनश्च | 
भूतग्राप्तात्पिशाचाद्वहुभुगतिकृशः पूतिरुददोर्वनस्थो- 

थ प्रासादात्पतेद्यो डुतिगतिरुरुद्ृक्‌ फेनवामी न साध्यः १५० 
नागोन्मादसे रोषयुक्त पंचमीके दिन प्राप्त प्रथ्वीपें सपकी भांति 
सरके और जे रात्रिमें प्राप्त मांस रक्त चर्बी इनके लाभकी इच्छा) 
करे और क्रोध करे उस्को राक्षसोन्माद है और भूतसे और पिशाच. ५ 
से प्राप्त अतिखाय अति दुबल दुर्गधित सेवे वनवासी महलसे गिरे | 
शीघ्र गती क्रूर दृष्टी फेन वमन करे उसे भूतोन्माद साध्य नहीं है १५० 


। अथापस्मारावलोकः ॥ ३९॥ | पली 

| दोषोद्वेगात्मरयाति स्मतिरिह गदितापस्मृतिस्तेश्वतुर्था % मे 

। व्यसैः सर्वस्तमोउक्षिश्रमवमनवपुर्वेकृताद्यस्य रूपम्‌ | 

' तेषां कोपस्य कालस्त्विनदिनमपरः पक्षमासौ च सवो- . 

ae क्षीणश्चञ्चल श्रूरखिलमलमहामोहवाज्ञा न साध्यः ॥१५१॥ 

| दोसे उद्वेगको oe होनेसे स्मरति अपस्मृतिको प्राप्त हो सो 
चार प्रकारकी है वात पित्तकफसे संनिपातसे नेत्र अंधेरो मोर वमन | 
देह विगडनोसो इसको रूप है ताके कोपको काल नित्यप्रति और fr d 
प्रतिपदा और सब तिथि क्षीणभाव चंचलनेत्र सब दोष महामोहवारों ` ` 
साध्य नही है॥ १५१ ॥ का 
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र अथ वातरोगावलोकः ॥ ४०॥ ` 
नामस्थानानुरूपान्‌ रचयति पवनो हेतुना स्वस्य दुष्टो 
व्याधीनुच्चरशीतिं हुतभुगपि कफोडसकतोद्धांत्‌ क्रमेण | 

| ऊरुस्तभों5गर्भगोदिति मतिकृशतापाश्वेशूलांडगभेदो 
| पक्षाघातापतानावपि च बलहतिगेद्वदो मिन्मिनत्वम्‌॥१५२॥ 
। > आपने हेतुसे दुष्ट पवन नाम स्थानके अनुरूप वडी अस्सी 
व्याधियोंको पैदा करे पित्त और कफ रक्त SA क्रम करके ऊरुस्तंभ 
A अंगभंग कह्यो अति कृशता पांशूमें शूळ अंगपीडा पक्षाघात 
अपतानक और बलहानि गद्गद मिन्मिनत्व ॥ १५२ ॥ 
कार्य कंपोंड्गशोषः प्रपनकठिनत्वेऽतिञ्चक्रपरवृत्ति- 
गैधासत्वांगशूळे विरसवदनताध्मानतोदो च कण्डूः | 
~ विश्वाची क्रोष्टुशीषे वदनकपिशिता क्षिप्रमूत्रत्वनिद्रा- 
` शायी च स्वेदतांशो वपुषि च गुरुता ज्ञायते नेव शब्दं ॥ १५३॥ 
कृशता कंप अंग शोष वकवाद कठोरता अति Barats गंध 
न जाननो अंगशूल मुखमै विरसता अफरा पीडा और खुजरी 
विश्‍वाची क्रोष्टशीषे gad पीलापन जल्दी मूतनो निद्रानाश 
ओर पसीना कंधा ओर देहमें भारापन ओर शब्द न जाननो ॥१५३॥ 
९ रतःकाकऱ्यजंभेऽप्यतिपवनगतिईक्क्षयश्च प्रसुप्ति- 
famed च रेतःक्षयमथ च कटिग्राहकुञञत्वस्वल्पः | 
गृभ्रस्याक्षेपतून्योऽप्यथ हिमबहुता भीरुता वामनत्वं 
जिह्वास्तंभापतंत्रौ तुवरवदनता पांडुता पादहषः ॥ १५४॥ 
| वीयकी कर्कशता उवासी ओर अति वायुगति इष्टिक्षय ओर 
Ei प्रसुप्ति चित्तमें अस्थिरता वीयेक्षययुक्त और इसके पीछे कटिंग्रह 
के अ अल्प कूवडोपन गृध्रसी आक्षेप तूनी फिर बहुत ठंडता 
कु डरपोकता वामनत्व जिव्हासंभ अपतंत्रक मुखमै कषेलापन पांडुता 
पादहष ॥ १५४ | 
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्रत्याध्मानं च tet agg ननु हनुखंभता रोमहर्षा 


मन्यास्तंभश्च मूरद्धग्रहणमथ घनुस्तभिता वातर्कपः। | 
'खंजत्वाष्ठीलकाबिड़ग्रहणमवयवश्त्रंरदंडापतानों 


्रतयष्ठीलापबाहुः स्फुरणमति तथा कूजनं चांत्रतस्तु ॥१५५॥ 
प्रत्याध्मान और रूक्षता ताके पीछे निश्चय हनुखंभ रोमहर्ष म- 
न्याखंभ और माथेको जकडनो और घनुखंभता वातकेप खंजत्व 
अष्ठीला मलग्रहण अवयवभ्रंश दंडापतानक TABS अपबाहुक 
अतिस्फुरण तथा आंत्रकूजन ॥ १५५ ॥ 
मूकत्वं बद्धविट्रत्वमपि किल रिरापूरणत्वं कलापात्‌ 
खंजत्युद्रारतोक्तातदनु निगदिता देहसंकोचता च । 
बाह्यायामोंतरायाम इह निगदितोऽन्यो ब्रणायामसंगः 
प्र्यादिस्तुणिकश्चेत्यनिलजनिजञुषोऽशीतिसंख्या गदाः स्युः 
मूकत्व बद्धविट्ट त्व फिर निश्चय शिरापूरणत्व प्रलाप खंजत्व डका!” 


4 


कहीं तापीछे देहसंकोचता कही ओर बाह्यायाम अंतरायाम इहां ` 


फिर कही ओर त्रणायाम उत्संग प्रत्यूणी ये वातज अस्सी संख्या 
वाले रोग मनुष्यके होते हैं || १५६ ॥ 


अथ पपत्तरंंगावलांकः ॥ ४१ le 


धूमोद्वारांगसादोषि च मुखकडुता लोहगंधास्यता च 

स्वेदः ख्राबोल्पनिद्र्त्वमरतिरपि निःसत्वता कांतिहानिः | 
तेजोद्वेषो हिमेच्छाप्ययघनदरणं भिन्नविट्रत्वकोपौ 

रक्तद्रावः BAA नखनयनवपुर्देतबिट्पीतता च ॥ १५७॥ 


धूमोद्वार अंगपीडा फिर sat कटुता और मुखमै लोहः 


गंध पसीनासाव अल्पनिद्रा पीडा फिर दुबैलता कांतिहानि तेजसे A 


“i 
/ i] 


द्वेष और अदढता दाह फट्यो मल क्रोध रक्त वहनो ग्लानि अंधता 
आर नख नेत्र अंग दाँत मलमें पीतता || १५७ ॥ 
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दोर्गध्यं श्रांत्यतृ्ती हरिदपघनता दाहता 'चोष्णता च 
ध्वांतालोकोष्णविट्ूते तनुपरिपचनं कंठशोषास्यशोषः | 
पीतालोकोऽल्पशुक्रत्वमपि च गदितं पीतमूत्राश्वमूत्रे 
तूष्णोच्छ्रासत्वमतिवपुषि च वदने पीतबिंबावलोकः ॥१५८॥ 
दुगैधि भ्रांति safe हरित्‌ दृढता नाश दाह और गरमी अँ- 
/ » RH देखनो गरमसे द्वेष देहमें पचे कंठशोष मुख सूखे पीलो 
म . देखे अल्पशुक्रत्व और Hal मूत्र पीलो घोडाके मूत्रसो गरम अति 
श्वास देह ओर मुखमं भारापन पीलो चंद्रसूयेमंडल देखे ॥१५८॥ 


अथ कफ्रागावलाकः॥ ४२ ॥ 
आलस्यं वक्रलेपो वपुषि च गुरुता तिक्तवांछोष्णवाञ्छे 
aad मंदधीत्वं वदनमधुरता सेकता चाननस्य | 
_ ` - Rg श्वेतावलोकः शयनबहुलता मूत्रशक्कत्वजिह्वा 
. ` ज्यूले चांगशोकृय तदनु निगदिता दीघितिश्वेतता च१५९ 

तो भूयस्तु मन्यत्किळ मळबहुता घधरध्वानतान्या 
| निश्चतन्यं समूत्रप्रथिमकफभवा विशतिव्योंधयो5मी | 
। आलस्य मुखमें लेप ओर देहमें भारीपन कडुई ओर उष्णताकी 
इच्छातृप्तिता मंदबुद्धिता मुखमें मीठापन और मुखमें पसीना दि- 

/ | शामें सुफेदाई दीखे अतिनिद्रा मूत्र सुफेद जिव्हा सुफेदता पीछे 
कही अंग सुफेद मंडल स्थान सुफेद ॥ १५९ ॥ वीर्य और निश्चय 
मलकी अधिकता घघेराट शब्द ओर अचैतन्यता बहुमूत्रता कफसे 
पैदा ये वीस रोग हैं । 

अथ पिडिकावलोकः ॥ ४३॥ 


। उष्णत्वं पूतिगंधित्वमपि च गरिमा रक्तनिष्ठीवनत्वं 
1 रक्तालोकोक्षिरक्तत्वमपि मुहुरसुङ्‌ मंडलालोकनं च ॥१९०॥ ` 
| पीडापाकः शरीरे क्कचिदपि च मुहुमूत्रतान्या तथासक्‌- 

/ पिंडीका चेति रोगाः कुपितरुधिरतः स्युः झारीरेषु नृणाम्‌ 
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गरमी दुगैधि और भारीपन थूकमें रक्त गिरे लाल दीखे लाल x 

~ . atc} ति A i i 

नेत्र और वैर२रुघिर मंडल दीखे ॥ १६० ॥ पीडा अंगपाक और “ | 
कभीशवेर२ रक्त मूते ये फुन्सीरोग रक्तकोपसे नरके देहम होइ हैं । | 


i अथ वातरक्तावलोकः ॥ ४४ ॥ 
¦ हतस्त्यश्वोष्टप्रयातस्य च भवति विदाह्यश्नतो5न्नं समस्तं 
रक्त दुष्ट विदुष्टेन च युतमनिलेनेति तद्वातरक्तम्‌ ॥ १६१॥ % 
हाथी घोडा ऊँटप चलवेसे विदाहीअन्न जळ खानेसे संपूर्ण वि- 
शेषदुष्ट वायुसे दुष्ट रक्त वातरक्त पैदा करेहे ॥ १६१ ॥ | 
गंभीरोत्तानभेदाद्विविधमिदमिहांतरगतं IAs | 
gud त्वक्पलस्थं गुरुङघु च पुरा चीयतेदः करांध्योः । | 
सेऽदोत्य्थं न वा स्यादरुणिमगुरुता कण्डुतोदातिशूला- 
eT स्वरूपं कथितमिह बुधा दाहसंकोचभावः ॥१६२॥ 7: 
गंभीर उत्तान भेदसे अनेक प्रकारके हँ भीतर गयेभये होइ. ४४ | 
। गंभीर ऊंचेत्वचामांसमें स्थित भारी हलको पहळेको इकट्टोये हाथ- 
पांवकी अंगुलीसे अतिपसीना वहे या न वहे अरुणता हलकापन खु- 
जरीः पीडा अतिशूल दाह संकोचभाव ये ताके पूर्वरूप बुद्धिवानोने ._ : 


कहे है ॥ १६२ ॥ 


| 

| 

| 

° è a 3 e e + | 
स्पराज्ञत्वं च कार्ये गरिमपरुषता मंडळं संघिपीडा | 
| 

| 

| 

| 
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चेतत्कालक्रमेण प्रभवति च महत्कुष्ठमत्रापि दोषेः । 
स्पर्श न जाने और कशता भारीपन कठोरता मंडळ संघिम पी. 
डा ये कारके क्रमकरके पैदा होइ है और इन दोषोंसे भारी कुष्ठमी 
होइ है ॥ i 
अथोरस्तंभावलोकः ॥ ४५ ॥ 
वातः सश्लेष्ममेदाश्चिरसमयचितँ पित्तमुत्सार्य सामं 
चेद्रूपातिसकूथ्यस्थियुगठमुरुणा शछेष्मणा पूरयित्वा ॥१६३॥ 
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दोनो जकडजावे ता समेमें अतिठंडसे पीडासहित तथा चिकने 

गुणदायक नही होइ हे इसे उरुस्तंभ कहें ओर कोइ २ आढ्यवातनामक 
कहे हैं | 

वातसे प्रेरित आम कफके स्थानम जाके तासो दुष्ट तहां फिर 

८ S सो अतिविगड वातपित्तकफसे अंग जकडनको बढावे ॥ १६४ ॥ 

D, EN ee 


AN अथामवातावलोकः ॥ २६ N 
आमो वातेन नुन्नो ब्रजति कफग्रहान्‌ दूषितोऽनेन तत्रा- 
| 
। माद्यं aa: कृशत्वे ज्वरहृदयगुरुत्वग्विपाक च तृष्णां 
| दोयत्संध्युग्रपीडा श्वयथु कटिरुजं चामवातोऽयमुक्तः 
| 


E जरुर Be oS YL ४७७७ ०४५५५ LE SS 1 be eee 
} j Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| | 
यो कमक we 
| भाषानुवादसमेतम्‌ | ५७ 
| वातकफयुक्त मेद बहुतकालकों इकट्टो आमयुक्त पित्तको उठा- 
| * यके घोंडुके ऊपर भागकी हड्डी दोनो जांघोंमें कफ पूर्ण करके ॥ १ ६३॥ 
| तो स्तः स्तव्धा तदानीं हिमगुरुसरुजो Aza नात्र सात्म्यं 
| स्यादूरुस्तंभ एषः क्वचिदपि गदितस्त्वाव्यवाताभिधानः 
। प्यत्यर्थ सोऽथ दुष्टो मरुदनलकफरातनोत्यंगमदंम्‌ ॥१६४॥ 
वातोत्कर्षण देश यमिह स लभते वृश्चिकणेव विद्धः 

स स्यादत्यथंपीडो ह्यथ हुतवहतो दाहरागों कफाचु ॥१६५॥ 

मंदामि कृशता ज्वर हृदय भारी अपाक ओर प्यास हाथके जो 

डमै अति पीडा शोथ और कमरमें ददे याको नाम आमवात कह्यो 
| 


हे । वातसे वढनेसे देश वीछूके टंक लगेकेसो दुख होइ सो अतिं- 
पीडा और पित्तमै प्राप्त दाह राग और कफसे ॥ १६७ ॥ 
स्तैमित्यं चापि कंडूमिलितमिह भवेलक्षणं द्वित्रिदोषम्‌ 
ज्ञेयोऽसाध्यस्त्रिदोषः स तु सकलवपुःशोषरुग्वहिमांयेः 
अचलता और फिर खुजरी ये दो लक्षण युक्त RA 
Th और सब लक्षण जाम मिले सो त्रिदोषज हे सो सब देहको 
झुखाइ पीडा मंदामि देवेवारो असाध्य जाननो। .. 
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j अथ शूलावलोकः ॥ 29 I 
¦; अष्टौ शूलानि दोषेः प्रथगथयुगतः सन्निपातात्तथामात्‌ 
प्रायः सर्वेषु शूलेह्यनिल्‌इह बली वच्मि चिह्णान्यमीषाम्‌ १६६ 
शूल आठ प्रकारको है वातपित्त कफसे ओर dea सन्निपातसे 
तंथा आमसे प्राय सब EN वायुही Fel बलवान्‌ हे इन सबके 
' लक्षण कही हैं ॥ १६६ ॥ 
। wat जीर्ण प्रदोष रजनिपरिणतो मेघकाले हिमत्तौं 
ब्त हृत्पाश्वपृ्े रचयति पवनः शूलमानाहितोदि । ८ 
मूच्छप्स्वेदमेह ्रमदवथुतृपाकृन्निदाघेऽद् रत्र A 
मध्याह्ने प्रावडंते विरचयति तु तन्नाभिदेशे च पित्तम्‌ ॥१६७॥ 
अन्नके अजीर्णमें संध्याके समे रातमें वर्षाकालमें हिमऋतुमें मू- 
AR हृदय VA पीठमें वात शूळ करे अफरा पीडा मूच्छी पसीना 
भोर प्रमेह और थुकथुकी प्यास पैदा करे गीप्मऋतु आधीरातमे [7 
ओर मध्यान्हमे वषोके अंतमें वो नाभिदेशे पित्त पैदा करे ||१ ६७ 
हृलासश्वासकासारुचिजठरशिरोगौरवास्यप्रसेकि 
स्थाच्छूल *ठेप्मजातं सुरभिशिशिरयोः पाश्वैयोश्चापि कुक्षी । 
इंद्वोत्थ दवंलिंगं सकलमल्भवं ade agea - ._ ` 
साध्यं साध्यो न दाहो वमिररुचितृषो कुक्षिहद्गोरवानि १६८ | 
हृदयको चंचलता इवास कास अरुचि पेट माथो भारी मुखें पसी- > 
ना होइ ये झूलकफसे पैदा हे । वसंत शिशिर दोनो ऋतुमें दोनो | 
FL आर फेर AA शूल द्विदोषजमें दोचिन्ह सन्निपातमें सब लक्ष. | 
उक्त समझना। साधारणशू साध्य और दाह वमन अरुचि प्यास | 
कल हृदयम आरीपन सो साध्य नहीं है ॥ १६८ ॥ | 
मूच्छोनाहा Gea तृडपि च कसन वेदना इवास हिका | 
+ 


¢ 


st Q a 
वांतिश्रांतिः कृशत्वं ज्वर इति मृतिदा:शलजोपद्रवाः स्युः 1-६ 
SRT स्थानात्स्खलित्वा मरुतमुपगतः पित्तदोषेण साकम्‌ `` 
Tal निमाति as पचति यद शिते पक्तिशूल तदाहु।१६९॥ 
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| सूच्छो अफरा भारीपन प्यास और कास वेदना खास हिच- 
^ की वमन भौंर कृशता ज्वर ये सव उपद्रव शूलसे पैदा मृत्यु देवे 
। aR होइहें । पित्तदोष युक्त कफस्थानसे गिर करके वातमें प्राप्त हो 
| वडे शूलको पैदा करे जो भोजन पचनेपर हो वाको पक्तिशूल 
हैं ॥ १६९ | 
वस्तौ नाभ्यां हृदंतः सजठरपिठरे पृष्ठवशेथ FAR, 
) सर्वेष्वेतेषु वा स्यादथ पुनरशिते5न्नेथ जीणें प्रशाम्येत्‌ | 
| _दोषैर्भिन्नेरभिन्नैरपि च युगलशो द्युल्वणैको ल्बणेश्च 
Ao प्राहुभेंदानमुष्य त्यधिकदशभिधानुक्तलिंगान्मुनीन्द्राः १७० 
मूत्राशय ट्रेंडी हृदयके भीतर पेट पीठ पीठको हाड कमर 
aaa पीडा होइ ओर फिर अन्न पचेपें शांत हो वातपित्तकफसे 
| ओर सन्निपातसे sig gar वढे स्पष्ट फटेजे इन भेदसे 
। = सुनीन्द्र तेरह नामचिन्ह कहे हैं ॥ १७० Il 
इललीणे5जीर्णडशिते यत्समुद्यति तथा पथ्यतोपथ्यतो वा 
।  सुक्तेभुक्तेथवान्नद्रवमिति जगदुस्तज्जरत्पित्तमन्ये | 
| पचवे न पचवे ठंडे जो पैदा करे तैसेही पथ्य अपथ्य भोजन 
। _ अभोजनसे अथवा उसे अन्नद्ववकहें और उसे जरतित्तभी कहें हैं । 
अथोदावर्त्ता वलोकः ॥ ४८ ॥ 
- जंभाविण्मूत्रवातक्षुतवमनतृषोद्वारनिद्राविधुत्यो- 
दावत्तः स्यात्समस्तेन्द्रियविकलतया लिंगितो वातमुख्यः १७१ 
जॅभाई विष्ठा मूत्र वात भूँख वमन प्यास डकार निद्रा इनके 
रोकवेसे उदावत्त होइ है सव इन्द्रियनकी विकलतासे यामे वात- 
मुख्य है ॥ १७१॥ | 
जुभाया रोधतः स्युगलशिरसि रुजो मूत्रतो बस्तिशूलम्‌ 
ie विड्रोधादूध्वेविट्त्व रुगपि च मरुतो वातजाता विकाराः 
`` छिक्कायाः पीनसोरद्धे शिरसि च गुरुताथो aa: शोफकंडू 
पांड्त्कोष्टास्तूषा या खजति च रायनस्यातितंद्रा सजंभा १७२ 
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उवासी रॉकनेसे गलेमें माथेमे पीडा होइ मूत्र रोकनेसे मूत्राश- 

ai शूळ मल रोकवेसे ऊपर विष्ठा वमन करे और वायुसे पेदा A 
पींडा आदि विकार हो छीक रोकवेसे पीनस आधेमाथमै भारीपन | 
और वमन शोथ खुजरी पीलिया उत्कोठ प्यास निद्रा और अति | 
तंद्रा जँभाई पेदा करे ॥ १७२ ॥ i 
रतोरोधेण्डशोफोश्मरिरुगथरुजो द्वाररोघेनिलोत्था aa 
ag fas वांतिश्च शूलक्कमकलित उदावतरोगी न साध्यः। | 
पक्कं वर्चोथ वामं चिरसमयचितं गंधवाहेन gÈ 

नाबद्ध नेति कष्टादपि च यदि बहिः स्यात्तदानाहरोगः१७३ `- 


वीये रोकवेतें आंडोंमे शूजन पथरीरोगकी पीडा और डकार रोक: 
वेसे वातसे पैदा प्यास विष्ठाकी वमन और शूल ग्लानि युक्त उदा- 
वतेरोगी साध्य नहीहो इहे वातसे दुष्ट बहुत कालको इकट्ठो. _ 
पक्यो मल अथवा नही पक्यो नही वँध्यो कष्टसे थोरो वाहर होइ तै, | 


7 


अफरा रोग करे ॥ १७३ ॥ or 


On 


कैण्यैर्विण्मूत्ररोधः कटिजठरहदः स्त॑भनैविंड्विवांत्या 
TBAT भवति बहूपद्रवेनेंषसाध्यः | 
क्षीणतासे मलमूत्र रोकवेसे कमर पेट हृदयको खंभनसे मल 
वांतिसे प्यास मूच्छो श्वास शूल ऐसे बहुत उपद्रवसे साध्य नहा है। ५ | 
अथ झुरमावलोकः ॥ ४९॥ | 
हनञाभ्योरतराले चलमचलमथो दोषबृद्धिक्षयाळ्यम्‌ 
यर्थ मांसास्रमेदोविक्ृतिसमुदितं बचुछ गुल्ममाहु:॥१७४॥ 

_ हृदय नामिके वीचमें चल अचल और दोषसे वढे घंटे एसी 
मांस रक्त मेदाकी विकारसे पैदा गोल गाँठको गुल्म कहे हैं । १७४॥ ल | 
ते सुः पंचैव दोषैः पृथगपि aad: पंचमो रक्तजातः ` ~ 
TA हज्नाभिवस्तिक्रमत इह मता भूमयः पंच चैषाम्‌ | 
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साध्यो नोह्वारश्यस्त्वमरुचिगुरुता विड्विबंधत्वमेषाम्‌ 
“को MAT चात्र वातान्मलसरुदगतिः स्थानपीडा विकल्पः १७५ 
| ; वो पाँचही दोषसे होइहे वातपित्तकफसे और सन्निपातसे पाँचवो 
' रक्तसे पाँशू हृदय नाभि मूत्राशय क्रमसे इहा कह्यो पाँचोंके पाँच- 
| खान है डकार अरुचि भारीपन मळवंध ये साध्य नही है तहा 
। , वातसे मल और वायुको न फिरनो खान पीडा के समान ॥ १७५॥ 
| पित्तात्स्पर्शासहिष्णुबैण इव सतृषादाहरोगज्वराब्यः 
SAA तत्र AA श्वसलनकसनहुछासकाठिण्यमात्यम्‌ । 
सर्व fe त्रिदोपानहितमशनाश्चामसूत्या ऋतौ वा 
रक्तं संदूष्य वध्वा विरचयति मरुत्पित्तचिह्ं च गुल्मम्‌ १७६ 
पित्तसे स्पश नही सह्यो जाइ घावसरीकी प्यास दाहरोग ज्वर- 
_ युक्त कफसे पैदा तहां शीतलता खास कास हृदय चलायमान 
_-कुठोरतायुक्तं ये सब चिन्ह हो वो त्रिदोषसे अहित भोजनसे कचो 
“aaa ऋतूमें रक्तको विगाडके वाधके पेदाकरे वातपित्तके 
चिन्हवारो गुल्म हे ॥ १७६ ॥ 
शोफेहज्ञाभिहस्तांध्रिणि वमिगुरुता तृडूज्वरश्‍वासकासा- 
x * तीसारारोचकार्तिकृरिमरुगुदयेगुस्मरोगी न साध्यः । 
| „ हदय नाभि हाथ पाँवर्म शूजन वमन भारीपन प्यास ज्वर 
खास कास अतीसार अरुचि पीडा कृशता अधोवायुयुक्त गुदस्थान - 
। एसो गुल्म रोगी साध्य नही है । 


अथ हद्रोगावलोकः ॥ Xe Il 
गुवेत्युष्णाम्ळतिक्तारानचिरसुरताघाताचिंताश्रमाद्े- 
हृद्रोगः पंचधा स्यात्पृथगथमिलितेस्तेः कृमिभ्योपि चान्यः 
८0 . भारी अतिउष्ण wet कडवो भोजन अतिमेधुन चोट चिंता 
७7४ श्रम आदिसे हृदय रोग पाँच प्रकारको हौ इहे वातपित्तकफसे और 
 ' सन्निपातसे और दूसरो इमिसे ॥ १७७॥ 
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२ 


वातात्पीडादि पित्तादवथुरथ कफाङ्गौरवं सन्निपातान्‌ 
मिश्रं चिन्हं कृमिभ्यो नयनकपिशिताचारुचिस्तोदउच्चे; | 

वातसे पीडा आदि पित्तसे थुकथुकी और कफसे भारीपन सन्नि- 
पातमे सव fe मिलें और कृमिसे Fat भूरापन और अरुचि- 
जोरसे पीडा । 

`A 
अथ मूत्रकृच्छावलोकः ॥ ५१॥ “ 

रूक्षव्यायामती&णोषधसुरतसुरानूपमत्स्यातिपाना- 
जीर्णात्संरुध्य बस्ति कुपिततममलान्मूत्रयंतीह कृच्छ्रात्‌ १७८ / 

eat परिश्रम तीक्ष्णऔषध मैथुन मदिरा अनूपदेशके मत्स्य 
अतिपान अजीर्णसे मूत्रस्थानको रोकके कुपितदोषसे इहाँ कष्टसे 


~ 


मूते || १७८ | 
एतत्स्यान्मूत्रकृच्छ्र TANT सकलेस्तः क्षताद्वेगरोधा- r 


च्छुक्स्तंभाइमरीभ्यामपि वपुषि नूणामष्टघा कष्टघात्री। ८. 
कृच्छे मेहोतिपीडां प्रथयति पवनो दाहमूच्छे तु पित्तम्‌ £ | 
इलेप्मा मंदत्वमञ्नेरुजमपि geai सर्वेलिंगं त्रिदोषी ॥१७९॥ 
इसे मूत्रक्च्छू कहें वातपित्तकफसे ओर सन्निपातसे घावसे वेग .. 
रोकनेसे वीये रोकनेसे अइमरीसे निश्चय मनुष्यके देहमें आठमकारके | 
कष्टदेवेवारी कष्टसे मूते वातसे मूँतवेमें अति पीडा पित्तसे दाह > | 
मूच्छो कफसे मंदाभिरोग और भारीपन और ये सव चिन्ह होइ 
सो त्रिदोषी ॥ १७९ ॥ 
शल्यं वातस्य चिन्हं शकृदुदररुजाध्मानदाहाइमहेतून्‌ ` 
शुक्र मूत्रं सशुक्रं रुजमपि महतीमञ्मरी तु स्वरूपम्‌ | 
वातके चिन्ह हों सो शल्य है वार २ पेटमे पीडा अफरा दाह को 5 | 


| 
| 
| हेत मूत्रं वीय सते सो मूत्रशुक्र और अति पीडा पथरीको खरूप है। A 
| 


अथ मूत्राघातावलोकः ॥ ५२ ॥ | 
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कुद्धमूत्रेनिलश्रेच्चरति gna: कुडलीभूय मूत्रम्‌ ॥ १८०॥ 
। ० मलमूत्ररोकवे आदिसे मूत्राघात तेरह होइहे यदि वायु कोपकरे 
¦ ती मूत्रकुंडली होइ गिरे ॥ १८० ॥ 
aa वा सपीडं समुदयति तदा वातकुण्डल्यसोस्या- 
, दृष्टीलमूत्ररोधिन्युदयति मरुतः कुर्वतो वातरोधम्‌ | 
। यो सन्ध्यान्मूत्रवेग वदनमथमरुत्तस्य बस्तेः पिधाय 
५... FA मूत्रस्य रोधं रचयति स तदा वातबस्ति स कष्टः१८१ 
a जो थोडी वाअधिक पीडायुक्त पैदा सो वातकुंडली यह होइ हे और 
मूत्रको रोकवेवारो वायुसे पैदा वातको रोके वो अष्टीला है जो मूत्रके 
वेगको रोके ओर वात वा मूत्राशय के मुखको मूँदे कुपित मूत्र 
रोके सो तहा वातबस्ति कष्टदायी हे ॥ १८१ ॥ 
अमूत्रातीतस्तु मंद मुहुरपि च मुहुमूत्रणान्मेहनाद्वा 
पानोबस्तिव्यथाकुजठरमुपगतः कुक्षिमूत्रं करोति। 
बस्ता ATS मणो वा सरुगनिळवशाद्रक्तमूत्रं Bawa 
| मूत्रोत्संगोथ मूत्रक्षयमनिलकफात्सव्यथादाहमाहुः ॥ १८२॥ 
शज मंद २ वार २ मूत्र मूते सो मूत्रातीत हे अपानवायु मूत्राशयमें 
| ५ पीडाकरे पेटमें प्राप्त ak Ge मूत्राशयकी नाल वा मणिमे 
पीडायुक्तवातसे लालमूत सवे सो मूत्रोत्संग है और वात कफसे 
व्यथायुक्त दाह होइ सो मूत्रक्षय हे ॥ १८२ ॥ | 
।  मूत्रम्रंथिः स्थिरोल्पोश्‍मरिवदतिरुजो बस्तिवक्रांतरस्थः 
. स्रीरतुर्मूत्रितस्य प्रथयति पवनो मूत्रशुक्रं यथार्थम्‌ । 
पित्तं बस्ति सवातं दहदिव रचयेन्मूत्रमापीतरक्तं- 
$, | ¬ कृ्हात्यादुष्णवातो ह्यथ कफद्हनो 'बस्तिभाजानिलेन १८३ 
c a स्थिर अल्प पथरीसी अतिपीडा मूत्राशयके मुखम होइ वो मूत्र- 
! 
A 
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मूत्रशुक्र कहे हे पित्त सूत्राशयमें वातयुक्त दाह इहा मूत्रको पीलो करे लार 
कष्टसे मूत्र उतरे सो उप्णवात हे और मूत्राशयमें कफपित्तवातसे करे १ ८२ / 
इन्येते स्यात्तदाल्पारुणसितघनतो मूत्रतो मूत्रसादो 
विज्ञेयो विड्रविघातो यदि भवति sagt मूत्रं सकृच्छ्रम्‌ । 
स्वस्थानध्वस्तवस्तेद्वेतगमनमुखैः कर्मभिमूत्रकोरः 
पुंसोन्यत्र प्रयातः स्रवति लघु पुनः पीडितो भूरि मूत्रम्‌ १८४ 
अल्पलाल सुपेद गाढ मूते सो मूत्रासाद नाशकारी होइ है 
मूत्रमें विष्टाकीसी गंधि आवे पीडाहो सो विड्विधात जाननो मूत्राशा, 
यको अपने स्थानसे मुख उलटा हो जाय जल्दीगमनसे पुरुषको मूत्र- 
कोश और स्थानको चलो जाय थोरो वहे फिर पीडायुक्त बहुत मूत्र 
करे | १८४ Il | 
झो दावत्तयुक्तः प्रभवति स तदा कुंडलं बस्तिपूर्व = 
नोदावत्तातिशूळं श्रमतिमिरमरुत्कुडढीकः स साध्यः। el | 
शूल अफरा युक्त हो तो बस्तिकुडली कहनो अफरा अतिशूल / | 
भौर अँधेरो हो तो वातकुंडलीक साध्य नही हे। 


AMTIA: ॥ ५३ ॥ jf 
दोषैः शुक्रेण वाउमय्युदयति कफकृद्भक्षभाजां चतुद्ध- ५. 
मूत्राहस्तो विशुप्का क्रमश इह गवां पित्ततो रोचनेव॥१८५ | 
वीर्यके दोषसे कफकारी भोजनसे पथरी पैदा होइ सो चारप्र 
कारकी हे क्रमसे इहा मूत्र मूत्राशयमें पित्तसे शूखे जो गौके | 
रोचनसी ॥ १८५ ॥ | | 
हन्नाभीसीवनीवस्तिषु तदतिराया द्विविंभागंतु मूत्रम्‌ 
मागे रुद्धे fh तु क्षतजरुगुदयो मूत्रमार्ग तया स्यात्‌। “7. 
वातात्तोदादिदाहाद्युदयति परतः इलेष्मतो गौरवादि ig 
MA बाेष्ववाले ag भवति पुनः शुक्रजा झुक्ररोधात्‌ १८६ 
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T नाभि सीवनी aaa पीडा ताके, अतिशयसे are 

। ` क २ के मूते जब मागे रुकजावे तो गुदा मूत्रमार्गमें घाव होइ T- 
¦ पसे पीडाहो मूत्रमारगमें ताकरके वातसे तोद आदि पित्तसे दाह 
। पैदा करे कफसे भारीपन आदि बहुधा बालकवृद्धको फिर झुक्र- 
| रोकनेसे Bas पथरी पैदा होइ है ॥ १८६ ॥ 

„ ` _ स्थानादू ae a यातं बहिरनिल इदं शुक्रमाशोष्य कुर्यान्‌ 

i _ मुप्कांतस्तां च सा तु क्षपयति नितरां गुक्रमुत्पन्नमात्रा 
वीयेस्थानसे अष्ट बाहर नही आवे वाकों वायु सुखाके वो 

> वीयं उत्पन्न मात्रसे | आँडोंके भीतर निरंतर जाय | 


अथ मेहावलोकः॥ ५४ ॥ 
संदूष्य केदमेदःपलमिह कुपितो तानुद'्रप्रभावान्‌- 
३ साध्या याप्या असाध्याः समविषममहाकतृकत्वात्क्रमात्ते१८७ 
। ज कः गीलो मेद्‌ रक्त इहा कुपित होके जे भारीप्रभाववाले प्रमेहको 
येदाकरे हे वो साध्य कष्टसाध्य असाध्य क्रमसे उनको सम विषम 
महान्‌ कहें ॥ १८७ ॥ 
देहे rey विसेषात्करचरणतले दाहिता स्वादुतास्ये 
तृप्णामूत्राविलत्वं रदपृथुमलता पांडुता चाननस्य | 
| > क्षुन्नाशो give सुरतविमुखता संधिरुग्वैमनस्य- 
| माळस्यं कांतिहानिग्रहणमपि मलस्वाग्ररूप प्रमेहे ॥ १८८ ॥ 
| देहम चीकनापन विशेषतासे हाथ पॉवके dea दाह मुखमें मी 
ठापन प्यास मूत्र उतरवेमें देर दाँतपें बहुत मैल ओर मुखमें 
पीलापन क्षुधानाश दुबेलता मैथुनमें अरुचि जोडोंमें पीडा मन- 
को न लगनो आलस्य कांतिनाश मलको रुकनो ये प्रमेंहमे पूवेरूप 
` होवे हैं ॥ १८८ ॥ = 
इक्ष्वंभःसांद्रशुक्रासवहिमसिकतामंदपिष्टं च लाला- 
oe नीलकाली वसेभः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ की. 


Ds 


REL 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
2 ` वैद्यचन्द्रोद नि 
६६ न्द्रोदयम्‌ | 


` मजा क्षोद्वं च तेषामिति पृथगभिधास्तत्तदाकारभात्कात्‌ 
प्रोक्ताः सवें क्रमेण स्फुटमिह तु भिदा मून्रवर्णप्रभेदात्‌ १८९ 
ईखजल गाढो शुक्र सुरा शीत रेत शनै पिष्ट और लाला मंजिष्ठ 
क्षार हारिद्रक रक्त और नील काल वसा सो हस्तमज्ा क्षौद्र तिनमें 
याप्रकार अलग २ नामसे तासमयम अलग २ नामक आकार शो 
भावाले स्पष्टप्रमेहसे इहां वणभेदसे मूत्र क्रमसे सबरे कहे ॥१८९॥ 
मेहेतस्वाद्विक्षुमेहीक्षुरसवदथ नव्याम्बुवद्वारिमेही 
मूत्रं ais यदा पयुषितमिह भवेत्सांद्रमेही तदा स्यात्‌ | 
ऊध्वे स्वच्छं सुरावत्किमपि घनमधस्तात्सुरामेह्यथेतत्‌ A 
पिष्टाभं पिष्टमेही भ्रशशिशिरबहु स्वादुशीतप्रमेही ॥ १९० ॥ 
गॉडेके मीठे रससो मूते सो इक्षुमेही ओर नये जलसो वारिमेही 
जो मूत्र गाढो वासोसो होइ सो सांद्रमेही हो ऊपर Fae मदिरा 
सो ओर नीचे गाढो हो सो सुरामेही हे पीठी सो पिष्टमेही अतिः” 
ठंडो बहुतमीठो शीतम्रमेही ॥ १९० ॥ 
शुक्राभं शुक्रमेही रूघुलघु सततं मंदमेही च लाला- 
मेही लाठप्रतानप्रभमथ सिकतामेहिकः सैकताभम्‌ | 
सक्षारं क्षारमेही जलमिव विमलं नीलमेही तु नीलम्‌ 
कालाभं कालमेही रजनिजळनिभं दाहि हारिद्रमेही ॥१९१॥ > 
'वीर्यसो शुक्रमेही थोरो २ निरंतर मूते सो मंदमेही और ला- 
रकोसो तारदार पैदा होइ सो लालामेही और रेतसो मूते सो सि- 
कतामेही क्षारयुक्त भूतेसो क्षारमेही निर्मल जरसो उदकमेही नी- 
ठोमूते सो नीलमेही कालोसो मूते सो कालमेही जो हरदीके जसो 
दाहकारी हारिद्रमेही ॥ १९.१ ॥ | 
विश्रं शोणं समंगासलिलमिव मुहुदाहि मांजिष्ठमेही- tab 
रक्त TERE सरुजमथ वसामेहिकस्तङ्वसाभम्‌ | 
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मज्जाभं AMA मधुरमतिविडं क्षौद्रवतक्षौद्रमेही 
` दानाभं सालसीकं सतरवदनुसमयं पूतितद्धस्तिमेही ॥ १९२॥ 
फट्यो लाळ मजीठके Teal वार २ दाहकारी मांजिष्ठमेही 
छाल मूते सो रक्तमेही और पीडायुक्त वसासो मूते सो वसामेही 
मज्जासो aswel मीठो शहतसो मूते सो क्षोद्रमेही अलसीके 
» दानेके जलसो सवे निरंतर दुर्गधीसो हस्तिमेही ॥ १९२ ॥ 
रुग्बस्तो मेहने चावदरणमुभयोमुप्कयो विंड विभ॑गो - 
A मूच्छ दाहो ज्वरस्तृट्‌ छम इह सहसोपद्रवाः पित्तमेहे। 
| WA तत्र निद्रारुचिवमिकसनापङ्कयो वातजे तु 
श्वासः कासो हृदर्तिः शयनहतरुदावत्तरुकूकंपशोषाः॥१९३॥ 
वस्तिमें पीडा मूततेसमें ओर दोनो आँडाँमै पीडा मलको 
~ संग मूच्छो दाह ज्वर प्यास ग्लानि ये सहसा उपद्रव 
चैपित्तसे पैदा प्रमेहमें होइ हे कफसे पैदामें तहां निद्रा अरुचि वमन 
कास पंक्तिशूल वातसे पेदामें श्वास कास हृदय पीडा निद्रा नाश 
अफरा पीडा कंप शोष ॥ १९३ ॥ 
= मध्ये निन्नोततांते प्रभवति पिडिका सा सरावी विदारी 
दप्रक्षा विदारी सरुगथ विनता स्थूलमूद्धाल्पमूछा | 
< सिद्धाथा भातु सपषप्यथ लघुपिटिका संवृता स्थूलदेहा 
पुत्रण्युक्तालजी तु क्षतजवदरुणा विद्रधिस्तूक्तरूपः॥१९४॥ 
` प्रमेहके उपद्रवमे नीचे उपर फुन्सी होवे सरावसी सरावी विदा 
रीकदसी बिदारी और पीडायुक्त विनता मोटो माथो छोटो मूळ 
सरषोंसी सरषपी और छोटी फुन्सी संबृता वडी देहवारी पुत्रिणी 
` ` घ्रावकेसी छाल अलजी पहलेरूपसी विद्रधि ॥ १९४ ॥ j 
9 कच्छप्यच्छाल्पकूर्माकृतिरथ सरुजा जालनी मांसजालः 
Fa: प्रोक्ता मसूरप्रतिमतनु सरुग्दारणात्‌ स्यान्मसूरी | 
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जायंते मेहदेहेष्विति दश पिटिकाः संधिममेस्थलेषु 

स्पष्टाः कष्टाः कलाविरयिकरसमयोपेक्षणान्मेदसो वा १९५ 
स्पष्ट छोटे कच्छपसी आकृति वारीकच्छपी और पीडायुक्त 

मांस जालसी जाळनी जो मसूरसी आक्कतिवारी बैद्योने कही फटने- 

केसी पीडा होइ सो मसूरी हे परमेहवालेके Fat जोड मर्मस्थळमें 

होइ हे प्रकट: कष्टदाता अधिकरसमय मेदके उपेक्षासे || १९५ ॥ 

अथ मेदावलोकः॥ ५५॥ ` 

मेदो वक्षोजकुक्षिस्फिजि भवति चितं स्लेष्मलान्नैः प्रवृद्धम्‌ 

तत्तस्माछ॑बमानं तद्वधृतगतिर्वद्धतेन्योन्यधातुः। 

कोष्ठे alata वन्हि वहल्यति तरैतौनुपेदांपकी स्तः 

सत्वप्राणव्यवाबैर्छघुभिरपि जनः स्याच्च कर्मासमर्थः ॥१९६॥ 
कफकारी अनसे वक्षस्थलमें पैदा कख कमरमें मेद वढे हे तासो 

पेट wen जाय तेसेही और २ धातु नही वढे हैं अझ्नि प्राप्त कर- | 

नेवाळी और नाश करवेवारी वायु कोष्ठ रुकजाइ तो पीछे देह नाश” 

करे सत्व प्राण मैथुन छोडवेमें मनुष्य समर्थ होइ हे ॥ १९६ ॥ 


, _ 'अथोदरामयावलोकः॥ ५६ ॥ 

aang कुक्षिशोफस्त्रिवलिहतिरुगाध्मानताबल्यदाहौ 

कार्ये शाखासु शोफः करचरणगतो मूत्रविड्रवातसंगः । . 

तंद्रा चैत्यत्समस्तोद्रजमभिहितं लक्ष्मतत्रानिलात्त 

इ्यावारक्तत्वगाद्यं तद्सितधमनी व्याप्तमापूर्णवातम्‌॥१९७॥ 
विवर्णता कूँखमे शोफ Gast नाश पीडा अफरा अबळता 

दाह FAT शाखाओंमें हाथ Tat प्राप्त शोफ मूत्र मल वायु रुके 

द्रा ये सब उद्र रोगसे पैदा के लक्षण हे तहाँ वातसे कालो लाल 


त्वचा आदि तेसेही काली पूर्ण वायुसे व्याप्त नसे होइ ॥ १९७ ॥ उ 
>> ह्वा 


पित्तात्पीत॑ came सरुजमपि हरित्पीततास्रेः शिराणाम्‌ 


देव्या पे 


Tiii वलासात्वरचिसितधमल्यादिसरवासकासम्‌ | 
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| दंतैद्टांगनाचैर्नखरकचविकार्य्यन्नपानादि भिस्तैः 
। ` कुद्धैदूषीविषाद्वादधदखिलभवं लक्ष्म दृष्योदरं तत्‌ ॥१९८॥ 
| - पित्तसे त्वचा आदि पीली पीडायुक्त हरी पीरी तामेसी नाडी- 
| नके समूहसो व्याप्त कफसे अरुचि सुफेद नसे आदि इवास कास- 
| युक्त दुष्टज्रीआदिसे दाँत नख वाल विकारी अन्न पानआदिसे कुपित 
| | दूषीविषसे पैदातथा वातपित्तकफसे पैदाहोतौ दूष्योदरके चिन्ह हैं 
Pr imeem ANS i 
। दुष्टे मांसासृजी संरचयत उदरे वामतः छीहवृद्धि 
Lb प्राहुः छीहोदरं तत्समुपचितमरुच्छेष्मपित्तात्सतोदेः । 
नाड्यां रुद्ध पुरीषे त्रिभिरपि च मलैदूषितेऽपानमार्गात्‌- 
| कूच्छ्राल्पाल्पप्रवृत्ता हृदय उपचितं दाहि बद्धोदरं स्यात्‌॥१९९ 
| मांसरसके विगडनेसे पेटके वाये और छीह पैदाकर बढावे उसे 
| 
छीहोदर कहें, यह अधिक पीडायुक्त वात पित्त कफ और त्रिदोषसे 
| होय हे विष नाडीमें रुकवेते त्रिदोष विगडवेतें अपानमा दूषित 
। हो दुःखसे मलकी अल्प अल्प प्रवृत्ति हो हृदयमें इकड़ो दाह उसे 
THR कहें ॥ १९९ ॥ 
_ श्यं संप्राप्तमन्नः सह महदुदरं नाभितोऽधः सतोदं 
कुयार्धित्वांत्रमस्मात्सवति जलमिवाधः परिस्राबिकं तत्‌ | 
। पीतस्नहो विरिक्तः कृतवमनविधिः सानुवासो निरूही 
स्नेहात्कोष्णांबु शीत बहु पिबति यदा स्यात्तदांवूद्रं तत्‌ २०० 
wad शल्य चल्योजाय वोअधिकपीडायुक्त उदरमै नाभिके नीचे 
ओऑतकों काटके जलकीनाइ विकारको नीचे स्रावकरे वो परिसावीहे 
चीकनो पीयेतें दस्त रहित वमनविधि करेत ओर अनुवासन 
वनिरूहणसे SIH गरम वा ठंडा बहुत जल पीये तौ जलोदर 
FA ॥ २०० ॥ | ८: 
| | ' स्निग्धं पानीयपूर्ण ना | 
सध्वानं तुस्यनाभिप्रततसितहरित्पीतशोणाभराजि । 
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शूनाक्षो जिल्ललिंगः कृशदहनतनुत्वक्‌ सपाइ्वौसभंगः 
शोफातीसारयुक्तो रुधिरविरहितो नोदरी जातु जीवेत्‌ २०१ 
चीकनो जलकरके पूर्ण नाशक हे और वडी पीडासे कंपाय- i 
मान निरंतर मार्गश्रमी सुफेद हरी पीली लाळ सेवाल आखे जीभ | 
लिंग कृश देहमें जलन त्वचा पांशूमें कंधामें भंग शोफ अती-. | 
सारयुक्त रक्तरहित एसो उदररोगी कभी नही जिये ॥२०१॥ ८ 


अथ शोफऱ्लीपदांत्रामयावलोकः ॥ ५७॥ . 


Sal वातोऽस्रपित्ते ककमपि धमनीर्वाह्मया ढेभयित्वो- ~ 


त्सेधं ते! साममेव प्रथयति भिषजः शोफमेनं वदंति। ` | 
प्रत्येक तेद्विशश्चत्रिभिरपि विषतो घाततस्युस्तथैतत- | 
भेदाः सोष्मानवस्थागरिमपुलकितोत्सेधनाडी कृरत्वात्‌२०२ | 
कुपित वायु रक्तपित्त कफको वाहरकी शिरामें ढेजाके गतिको... | 
रोकदोष युक्तत्वचासे ऊपर उठे याको वैद्य शोफ कहे हें । वातपित्त ( 
कफसे द्विदोषसे और विषसे चोटसे तेसेही थे नो भैदसे नो प्रकारकी 
हलकी कृता होइ ॥ २०२ ॥ | 
रूक्षायामारुणत्वक्‌ स भवति पवनास्स्रिग्यसऱ्यामपीता- 
wag पित्ततोऽथो गुरुमूदुलसितत्वक्‌ कंफादन्य was । (_ 
शस्त्राद्याधातजो5न्यः वयथुरथ विषादुष्टकीटोषधादेः i 
पित्तप्रख्या विसपांकृतिरयमलघूपद्रवः स्यादसाध्यः ॥२०३॥ 
पवनसे रूखी लंबी लाल त्वचा और चिकनी काली fied 
लाल पीली त्वचा और कफसे भारी नर्म सुफेद त्वचा और इन करके 
शख्नकी ore और शोफ और विषसे दुष्टकीट औषध आदिसे 
पित्मख्याविसर्पकी आकृति ये बहुत उपद्रवसे असाध्य होइ है २०३ - 
मेदः स्केष्मोत्थितँ तत्मभवति पदयोः इलीपद शोफरूप 
नासाकणाक्षिहस्तांगुलिरिपि wa कुन्रचिन्मेहनेऽपि। | 
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पानः FASAN विशति यदि तदा सप्धा स्यात्कुरण्डो 
।, ` दोषेरुग्दाहकंडोनठजकफजवद्रक्तमेदोभवो च ॥ २०४ N 
कफसे उठ्यो मेद तेसेही पांवमै शूजञनरूपी छीपद करे है नाक 
नेत्र हाथ अंगुली और दंत कोइ जगे वर्तमान ये दोष कुपित हो- 
(| नेसे अंड कोशमे प्रवेश ate सात प्रकारको है दोषसे पीडा 
।' दाह खुजरी पित्तसे कफसे पैदा रक्त मेदसे पेदाके 
| समान || २०४ ॥ 
५ रोधान्मूजस्थ मौत्रो गतमुदयति agafà नेत्रांडजास्तु- 
~ ुद्रात्र वक्षणंचेद्धजति निखिलरुक्‌ पीडितंत्रे. तु दुष्टम्‌ । 
मत्रके रोकवेसे मूत्रमें गई पेदा होके ताको नाश करे नेत्र अंडज 
। पैदा हे छोटे आंत वंक्षणमें प्राप्त हो अति दुष्ट आंतोंमें पीडा करे । 
| ० अथ ब्रणशोथावलोकः ॥ ५८ ॥ 
gat ergo श्‍वयथुरिह तनौ क्रापि षोढा स उक्त 
| दोबैब्यस्तैः समस्तैरपि च रुधिरजागंतुजो चात्र चिहम्‌ २०५ 
| AR पूवरूपमे सूजन या देहमें कोइ जगे हो सो छे अकारकों 
(~ gat है वात पित्त कफसै त्रिदोषसे और रक्तज आगंतुज ये चिन्ह 
| ,हे॥२०५॥ 
|  यत्यागुक्त विरोषात्वथ मिह विषम पच्यते गंधवाहात्‌- 
पिताच्छीघं बलासाच्चिरमथ रुधिरागंतुजो पित्तचिन्हौ | 
मंदोष्मत्वार्पशोफत्वमतिकठिनता त्वकू सवर्णत्वपीडा- 
मंदत्वं चारघुत्वं कथितमिह बुधेरामशोथस्य लिंगम्‌ ॥२०६॥ 
जाको पहले विशेषतासे इहा कह्यो और age विषम पके पित्तसे 
_ री पे कफसे बहुत दिनमें पके और रक्तसे आगंतुजमें पित्तकेसे 
\ चिन्ह मंद गरमी अल्प शोथ अति कठोरता त्वचामें सवर्णता मंद 
पीडा या अति पीड़ा इहां पंडितोंने आम शोथके चिन्ह कहे हें २०६ 
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तन्नास्यात्पच्यमानेरुगतिकठिनता चापि सौवर्ण्यसूची- | 
निःस्तोदत्वाग्मिपातत्वमतनुतनुता तृड़डज्वरारोंचकंच । | 
पक्के पीडाविरामः इवयथुरपि रघुः रोफकंडू बलित्वं | 
पाकेऽस्रस्य ATA रुगतिकठिनता कंडुसावण्यतोद्‌म्‌॥२०७॥ 
तहां जाके पकेहुए शोथमें पीडा अति कठोरता फिर और सू- | 
ईसी चुभनो पीडारहित अथिपात सूक्ष्म देहभाव प्यास ज्वर अ- , । 
रुचि और पके फूटे शोथमें पीडा हटनो और शोथ घटनो खुजरी | 
सलवट रक्तपाकमें भारीपीडा अति कठोरता खुजरीसवणेता तोद २०७ | 
पाकः पित्त विना न प्रभवति न रुजा गंधवाहं न पूयः ॥ 
IAN तेन कुप्यत्यनुवपु परुषः पाककाले त्रिदोषी । | 
वायु विना पीडा नही होइ है पित्त विना पके वढे नही है कफ | 


बिना पीव नही पडे ताकारण कोप देहके पीछे पाकसमें तीनही .... 
दोषसे होइ हे । ० 


अथ सद्योत्रणभमत्रणनाडीब्रणावळोकः ॥५९॥ 
शारीरागंतुभेदाद्वण इह कथितः द्विप्रकारोत्र पूर्वा 
दोपरन्यस्तु शस्रादिभिरथ पवनात्सब्धता चातिपीडा २०८ 
शारीर आगंतु भेदसे त्रण इहां दो प्रकारको क्यो है इहा पहलो `, 


A A और ° 
शारीर त्रण और वातपित्त कफसे और आगंतुज शस्र आदिसे और 
अति पीडा ॥ २०८ ॥ 


तीकषणस्पर्शश्च तोदः खुतिरगुरुरपि इयावता पित्ततस्तु 


| 
| 
| 
1 
| 
पक्या 


N 


H 
झुदस्तृण्मेहदाहज्वरदरणमस्‌कू पूयपूतित्वमुच्चेः | | 
ल्रिग्धत्वं आइलासाहघुरुगरुघुता पांडुता क्लेदमांद्य i 
रक्तात्पित्ताकृतिः स्यादळघुररुणभाह्रित्रिजा RAM: २०९ जी | 
तीक्ष्ण wet और पीडा वहनो हलकापन और कालापन . के 
प्त्तिसे ग्लानि प्यास मेह दाह ज्वर फटनो रक्त दुर्गंधित अति 
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पीव कफसे चीकनो होइ थोडी पीडा भारी पांड़ता ग्लानि 
मंदामि wae पित्तके चिन्ह होइ भारी लालता दो दोषसे दो के 
> त्रिदो a नों ~ 
` और त्रिदोषसे तीनोंके लक्षण हैं ॥ २०९ ॥ 
त्वइ्मांसोत्थश्व यूनः सुखकृतविषमे चापि काले सुवृद्धे- 
° aft A 
युक्तो नोपद्रबैयः पृथगचिरभवः सोख्यसाध्यो ब्रणः स्यात्‌। 
कश्चिचिह्नेत्रेणो यो भवति निगदितिः प्राग्दिदोषः स याप्यः 
eA Ase 
सर्वस्तेयो विहानो रुधिरकफमरुत्पित्तरुग्भागसाध्यः॥२१०॥ 


4 


EN त्वचा मांससे Sat और जवानकों सुखकार्यमें और विषमका- 
लसे बढ्यो और उपद्रवयुक्त नही एक दोषसे थोडे कालको पैदा 
घाव सुख साध्य होइ है कहे भये कोइ चिन्हसे वो त्रण द्विदोषी 
सो याप्य है सब लक्षणांसे रक्त कफ वात पित्त तिनकरके पीडावारो 

= रोगी असाध्य है ॥ २१० ॥ 


>दुशसकपूतिपूयश्चिरसमयभवः पूत्यसृङ्क्ेददिग्ध- 

ओत्संगीशीर्णमांसः पृथगतिरतिरुग्दुष्टसंज्ञोन्यथान्यः | 

यस्य प्रांतेकपोताकृतिरपि विगतङ्केद पीडः स्थिरश्च | 

e रक्तं मध्यं प्ररोहत्ययमिति निगदे तुल्यदे हंतुरूढम्‌ ॥२११॥ 

r दुष्ट रक्त दुर्गधी पीव बहुत कालको पैदा दुर्गंधी रक्त ग्लानि 
युक्त आर ऊचो फट्यो मांस भारी गति अति पीडा दुष्ट और 
अकारको नहीत्रण जाको प्रांत कपोताकृति और सो क्लेद रहित 
खिर पीडा लालमध्यमें चढे ये या प्रकार कहे देह तुल्य रूढ 
रहे ॥२११ ॥ टर्की 


| ` tar © रे ० Dae ७ 

। मचेनोवाज्यपुष्पाम्बुजमलय र्हैश्चपकैयेच गंघाः- 
हि & ~ ७ 

i | ८ ह किंवा ये दिव्यगंधा असुमृदवयवेतेप्यसाध्या ब्रणास्युः। ` 


¦ _ छिन्नं भिन्नं तु विद्धं क्षतमपि च तथा पिच्चितं gemf- 
| | संज्ञासिः isan ३ तन्मुनिभिरभिहितं सामिसद्योव्रण च२१२ 


पु जा 


७ > 
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~ 

मदिरा भू घी कमल पुष्प चंदन चंपाकीसी गंध आवे औरभी | 
दिव्य माटीकीसी गंध धारणसे. असाध्य. त्रण होइ है, छिन्न भिन्न | 
विद्ध घाव तथा पिस्यो घिस्यो इन संज्ञासे मुनीने निरंतर सद्यत्रण छे 
प्रकारको कद्यो है ॥ २१२ ॥ 
तियक्‌ छिन्ने ad वा त्रण इह तु भवेदायतो गात्रपाती - 
छिन्नाख्यो भिन्नसंज्ञस्त्विपुलगुडमुखैराशयेषु क्षतेषु | 
भित्त्वायं निःसृतं यद्वहिरिति लघु वा सूक्ष्मशल्यं विनांतः | 
RE विद्धाभिधानं जगुरिह has: किंचिदुच्छूनितं वा२१३ हि 

feat छिन्न समघाव इहां होइ देरसे गातपात करे ये छिन्ने- Í 
नामा है वडो गोल मुखसे आशयनमे घाव होनेसे इनको भेद न 
करके जो बाहर निकले छोटो बडो शल्यके बिना कोठेके भीतर 
कुछ उंचो भिधे उसे वैद्य विद्ध कहें ॥ २१३.॥ क 
नातिच्छिन्ने न भिन्नं तदुभयजनितेलेक्षणेरयुक्तमेनं - 
प्राहुवेद्याः क्षताख्यं प्रथुमथ हननोत्पीडनेः पि्चिताख्यम्‌ । ` 
अंगं यत्त्वग्विहीनं प्रभवति महतो घर्षणाद्वाततो वा- | 
साधृष्टाख्यः सशल्यं त्वतिकपिशमंहद्दुद्ददाभ सपीडम्‌ २१४ _.. 
` न अति छिन्न न भिन्न सो इन दोनो लक्षणोंसे युक्त पैदा वैद्योने | 
क्षतनामक कहा है और मारनेकी पीडाके समान भारी पिच्चित , | 
नामक है अति खुजाइवेसों चोटसों जो अंग त्वचाहीन होजाइ उ- | 
स्का. नाम वृष्ट है, शल्ययुक्त अति भूरोबुद्दुदासो पीडा युक्त 
SHA FEW २१४ ॥ ‘~ 
चीतोच्छ्रासोऽरुणाख्यः शिशिरकरपदो aigan 
साध्मानो5श्याववक्रो ज्वररुगभियुतो याति सह्यो ata: । | 
मेहोन्मादो ब्रिसपश्‍वसनकसनतृट्छदिहिध्मातिसारो | र. 
पीडायुकूपक्षघांतज्वरदहनहनुस्तंभनं चापतानः ॥ २१५॥ . ` 
- 'ठडो ऊपर ख़ास चळे सो अरुणाख्य हे हाथ पांवमे ठंड भ्रांति 


“Je 


| 
| 
j 
| 
i 
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Wl वकवाद अफरायुक्त कालो मुख ज्वरपीडासहित सद्योत्रण- 
० वालो या भावको प्राप्त होवे है, प्रमेह उन्माद fat खास कांस 

प्यास वमन हिचकी अतीसार पीडायुक्त पक्षाघात ज्वर: दाह हनु- 
संभ और अपतानक ॥ २१५ Ul 
नाडीस्तंभो त्रणानामितिनृषु विषमाः षोडशोपद्रवाः स्यु 
भ संध्यस्थिभेदाद्विविधमिह किमप्यालपाम्यस्य Freq | 
। सामान्यात्संघिभग्नस्य तु भवति रुजा कुंचनाकुंचनेषु 
। स्पशद्वेषश्च शोथस्तूडरुचिशयनध्वेससंतापमोहाः ॥ २१६ Ww 
~  नाडीसंभ ये त्रणी नरनको विषम सोलह उपद्रव हें wa जोड 

हड्डीमेदसे नानाप्रकारको ब्रणस्थानको लक्षण है सामान्यसे संधि- 

| भझको आकुंचन और कुंचन करके पीडा होबेहे' स्पर्श द्वेष और 

शोथ प्यास अरुचि निद्रानाश संताप मोह ॥ २१६ ॥ 

| अप्रेत्वस्थिप्रकांडे चटवडितिरचः पाणिना पीडिते स्या- 

gamle: सशूलस्त्वचि च कपिशता पूवंचिह्वानि चापि। _ 

अज्ञानादामबुद्ध्या श्वयथुरथ चिरोपेक्षितो यः सुपक्क- 
स्तस्यांतयाति भित्त्वा निजनिलयमस्रग्वाश्चनाडीं च पूयः२१७ 

अस्थि शाखा टूटें भयसे मछरीपकरवेके कॉटेके समान हाथमे 
पीडां होइ जोरसो तोद झाल्युक्त त्वचामे पीलापन ये पूर्वं चिन्ह 
है अज्ञानसे कचीबुद्धिसें शोथ और बहुतराहसे जो. सुपक भीतर 
भेदन करे ओर स्वयं वातरक्त सो नाडीपूय होवे हे॥ २१७॥ 
सः स्यान्नाडीब्रणोसो पृथगथ सकलेस्तेस्तथा झल्य॑तोऽन्यः 
प्रायः सर्वेप्यसाध्यास्तदपिच कथितोसाध्य एव त्रिदोषः 
गंभीरो श्रतामी चिरसमयभवः पूयपानीयरक्त- 
,स्रावी सोष्णं सफेनं कथित इह सरुक्‌ यस्तु ASAT: सः २१८ 

{aan वातपित्तकफसे और त्रिदोषसे और शल्यसे ओर 
ये सब: प्राय Man हैं ताके पीछे कहे इनकरके हीन' सो साध्य 
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है गंमीरशूरता अतिसमयसे भयो पीव पानीय रक्तस्रावयुक्त गरर . 
म फेनयुक्त ऐसी पीडायुक्त सो नाडीव्रण कहा है॥ २१८॥ ' 
लक्ष्म्या प्राग्वत्‌ त्रिदोष्यादुरघिगमतमं शल्यजातँ तु फेन- | 
ङ्कदासृग्वाहि पूतिः पलभवमतिरुद्वाहिशल्याध्वतोदिः । 
quad लक्षण त्रिदोषके है दुरधिगमतमशल्यसे पैदा फेन ग्लानि 
रक्त Ae दुर्गंधी मांससे पैदा अतिपीडा दाह शल्यमा्गमें पीडा । 


अथ भगंदरावलोकः ॥ ६०॥ 

मूलाधारे त्रणो यः सच भवति भगव्याधिरस्मादनेक- 
छिद्राद्रेतोमलञ्च स्रवति यदि शतात्पोनको वातजा स्यात्‌ २१९ 

_ गुदामे जो त्रण होवे वो भगंदर अनेक है छेदसे वीर्य और मर | 
बहे सो वातसे पैदा शतपोनक होइ है ॥ २१९ ॥ | 
उष्ट्रमीवस्तु पित्तादरुणिमद्रणापानमार्गे प्रयातः | 
SA मंदपीडाश्रुतिरमृदुसितः स्यात्परित्राविकार्यः। 
जंबूकावतकोन्यस्त्रिभिरपि च मरैस्तद्वपुन्मार्गकाख्यो- ˆ | | 
न्यशयोपेक्षापराणां युदमथदलनाद॑गिनामंगनाझी ॥ २२० ॥ \ | 
. पित्तसे gat लाल विनामुखवारी फुन्सी होवे सो उप्टरग्रीव कहे 
कफसे पैदा मंद पीडा कठोर खेतवहे एसो परिस्रावी नाम कहे और -. 
जो तीनदोषसे होइ सो जंवूकावत्त हे जो ख्रीइच्छाके परायणके . 
गुदाक मागेको विदारण कर मार्ग करे सो उन्मार्गी नामक अंगनाश > 
FAN है ॥ २२० ॥ 
प्रायः सर्वेप्यसाध्या यदपि भगभवा व्याधयो व्याधिभाजां- 
ह ष च मलैनेंव साध्यावमूस्त | 

ग्रायः भगंदर रोग सवरेही असाध्यहे जो कामीसे व्याधी 

रोगीको तीनोही मळसे भये उन्मागी 


अथ गळगंडगंडमालाऽपचीे्युदावलोकः UMS 


7 


ant  गळोत्यं गठपदवदनँ गंडमालानुगंडे- 
[निः केठकक्षाहृदयसमुदितैः स्याच्चिरस्थापचीयम्‌॥२२१॥ 
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Í ग्रंथिः कुत्राप्यपाकी वपुषि पुथुपलग्रेथिरूपोथ तद्वत्‌ 

= स्यात्संपाकोबुदं तेखिभिरपि रुधिरान्मेदसोऽन्यैश्च बीजेः 
| गाल ओर गलेमें होइ सो गलगंड और गालगलेमे पायमे मुखके 
पास होइ सो गंडमाळा कंठ काँख हृदयमे होइ बहुत रहे सो ये अपची 
है ॥ २२१ ॥ बडी अपाकी मांसग्रंथि कहीं अंगमें होय सो ग्रंथि 
ताके समान पाकवान त्रिदोषसे पैदा अबुदसो रक्तमेदसे होवे है । 


अथ विद्रध्यवलोकः ॥ ६२ ॥ 
५ दोषाः शोकं सदाहं चिरमभिजनयत्यापयत्व्तुळं वा 
वल्मीकाभं प्रदूष्य त्वचमतबुमसङ्मांसमेदांस्यपक्कः ॥२२२॥ 
अस्थिमे प्राप्त होके दोष त्वचा याके पीछे रक्त मांस मेदको 
| दूषित करके दाहयुक्त छंबो गोल विलेसरीको अपक सूजन बहुत- 
e PEAR पदा कर ॥ २२२ Il 
| oval वा विद्रघिस्तेः gang मिल्तिरस्रतश्च क्षतेन 
al ग्राग्वच्चिह्वान्यमीषां रुधिरजनिरयं त्वंगनांगेववोध्यः । 
वस्तौ नाभ्यां च कुक्षौ हृदयकृतगुदे वृक्योर्षक्षणे च- 
die aha प्रकुवेत्यमुमतिकुपिता विद्रधिं गुल्मवतम्‌ २२३ 
अथवा पक्क वो विद्रधीरोग वातपित्तकफसे और संनिपातसे रुधि- 
, | ४ रसे और घावसे छ प्रकारको पहले सरीखे इनके चिह्न है रुधि- 
रसे पेदाये योनिसरीको जाननो मूत्राशय नाभि कूख हृदय गुदा 
रसाशय वगळ ge पेटको जलाशय इनमें कुपित हो गुल्मके समान 
गोळ विद्रधी करे है ॥ २२३ ॥ 
बस्ता चेदेष कृच्छं जनयति जठराठोपहिके तु नाभ्यां 
Hal वातप्रकोपं हृदि कसनमथ DA दीर्घामुदन्याम्‌ | 
`~ पायो वातावरोधं यकृति तु कसनं वृक्कयोः पाश्वंबंधं 
झीह्नि श्वासावरोधं ग्रहणमपि कटीपृष्ठयोर्वक्षणोत्थः ॥२२४॥ 
a ०० ०7० | हो तो सूत्रकृच्छू पैदा करे, नाभिमें हो तौ पेट फुलावे, 
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हिचकी करे कूँखमे हो तो वातकोप हृदयम हो तौ कास और उदः 
रके जराशयमें हो तो अति प्यास बढावे गुदामे हो तो वायुरोके, 
हृदयमें हो तो कास, रसाशयमें हो तो पाश्चंबंध, dea तो 
श्वास रोके, कटिग्रहण और वगलमें पैदा हो तो प्रष्टमें पीडा ॥२२४॥ 
नाभेरूध्वे तु पक्कं वति स तु परिष्टादधस्तादधश्चेन्‌- ` 
नाद्यं साध्यं च मर्मोत्थितमपि निगदंत्येनमन्यन्तु कृच्छ्रम्‌ 

नाभिके अपर पंबंयोसो ऊपर अथवा नीचे वहे आदिको साध्य 
नही है और मर्ममे पैदा और दूसरेको कष्टसाध्य कह्यो हे। ', z 


. अथोपदंशलिंगावरत्यवलोकः ॥ ६३ ॥ 
घातादक्षालनाद्वा दृढनिधुवनतो योनिदोषाच्च पुंसां 
We पंचोपदंशाः पृथगथ सकलैस्तैभेवंत्यस्रतश्च ॥ २२५ ॥ 
घातसे नधोनेसे वा बहुत मेथुनसे स्रीके योनिदोषसे पुरुषोंके / 
fori पांच उपदंश होवेहें वातपित्तकफसे सन्निपातसे और / 
रक्तसे ॥ २२५ ॥ 
rat शेफसो स्यादरुणमतिरुजाशोफि वक्रं समं वा- 
नेक वेकं विसपाकृ ति प्रथुलघु वा चोपदंशस्य रूपम्‌ । 
मध्ये कोशस्थ dea प्रभवति परितञ्चैकदेशेऽथवाधो-. . | 
वातमासस्य दोषेस्त्रिभिरपि शिखया कुक्कुटस्योपमेया ॥२२६॥ ˆ 
_ erat त्वचाके आगे विदीण अतिददै सूजन टेढो या सम- 
होइ अनेक वा एक विसर्पाकृति मोटी वा छोटी और ये उपदंशको 
रूप है ठिंगके वीच संधिमे एकदेशे ऊंचे मांसकी वर्ती होइ 
तीन दोसे मुगोकी शिखासी ॥ २२६ ॥ न 
Ravan, पीडाविधात्री जगुरिह विबुधास्तां तु Sms एके पाए 
त मायो$न्ये gata कथमपि भिषजां नेति साध्यत्वमेषा॥ ; ` 
C चीकनी . पीडाकरवेवारीको इहा कोई एक पंडित wef 
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गाश कह है बहुधा और कोइ उसे लिंगावर्ति कहें वैद्योंको कोईमी 
TERU ये साध्य नही हे । 


अथ आकावलाकः ॥ ६४ ॥ ह 
यो मूढो मदू कलयति सहसा तस्य WHAT: zz 
tor या सषपाभा प्रभवति पिडिका सपपी शेष्मवातात्‌ २२७ 

जो मूढ एकाएकी लिंग वढावे उसे शूकरोग होवै. ठिंगगे सर- 
बासी फुन्सी कफवातसे होइहे सो सर्षपी हे ॥ २२७.॥ . 
वाताद्टीरका agate कफाच्छूकपूर्ण सशोथ : `, 
कुंभीकाजांववास्थि बिरससुगनलाच्चालजी स्फोटरूपाः 
ay वातकोपा हढनिधुवनतश्चाथ संघर्षणेन ; 
agaia वद्या मृदितमिह मुहुः पीडनात्पीड़ितं स्यात्‌॥२२८ 
वातसे अष्ठीला होई है ए कफसे ग्रथित सूजन पूर्ण काटे होइ रक्तपि- 
"तसे जामुनको गुठळीके समान कुंभिका और रसरक्तपित्तसे फटी अल्जी 
है वातकोप होनेसे Ze मेथुनसे और लिंगघर्षणसे तहँ वेद्योने ele इहा 
चार २ मीडवसे आर पीडन करनेसे पीडित हो. सो मृदित हे २२८ 
समूढा गंधवाहात्प्रभवति पिडिका चावमंथः पृथुः सा- 
त्वकूपाकः पित्तकोपादथ च रुघिरजा स्परहानिश्च सा स्यात्‌। 
हाभात्तूत्तमा स्यात्कमळमिव पुनः पुष्करीकाह्मननेक- ` 
छिद्र: पोनः शताद्योबुदयुगलमस्‌ङ्मांसजं चोक्तरूपम्‌॥२२९ 
वातस संमूढपिड़कि होवे और मोटी अवमंथ aa हे पित्तको- 
प्रसं त्वचापाक ओर रक्तसे स्पशेहानि और रक्तपित्तसे.. पैदा मूगसी 
उत्तमा. ओर. पझकणिकासी अनेक पुप्करिका ओर छिद्रयुक्त दोनो 
मांसरक्तसे पैदा अबुद शतपोनकरूप :कहा है ॥ २२९ ॥ 


यारवत्स्याद्विद्रधिस्तु प्रभवति तिलकालः चास्रपाक्रस्तिलाभः 
g ९ 2 ° वळन 
शूकातंका. इति स्युद्‌शनवचनिजेर्नामरूपैः, सदृक्षाः_।. .:. .. 
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weed होइ विद्रधित्वक्पाक तिलके समान तिलकालक हो 
याप्रकार शूकरोग उन्नीसनिज नामरूपके समान होइ है । 


अथ कुष्ठावलोकः ॥ ६५ ॥ 
Rim: प्राप्य नाडीरबहुवृजिनजुषो नुख्रयस्ते प्रदूष्य 
त्वड्मांसासृग्लसीकास्त्वचिच विदधते श्वित्रमेतत्तु वाह्यम्‌ ॥ | 
तिरछी नाडीनमै प्राप्त होके बहुत दुःखको भोगवेवारे तीनो 
दोष त्वचा मांस रक्तको दूषितकर बाहर श्रित्रकुष्ठ पैदा करे 
है ॥ २२० Ul | 
अंत'कुष्ठ तु तेऽष्टा दशविधमखिलान्प्राप्य धातून्मदूष्या-  “ 
शष देहस्य मध्यं दधति बहुरुजं चति कष्टं द्विधा स्यात्‌ । | 
कापाठोदुम्बराख्ये तदनु निगदितं मण्डलं कुष्यजिहु 
सिध्म चाथो विपादी किटिभमपि तथाकाकणंपुण्डरीकम्‌२३१ 
Mine कोढ अठारह प्रकारके हैं देहकी सब धातूनको वि- 7 
गाडके अंगें बहुत रोगको देवे है वो दो प्रकारको कष्ट Ba; 
साध्यासाध्य भेदसे है ames उदुंबरनामक तापीछे कह्यो 
मंडलक ऋप्यजिव्ह सिध्म और विपादी किटिभ तथा काकण पु 
डरीक || २३१ UI 
चर्मस्फोटैककु्ठान्यलसकमपरं चर्मपूर्व दलाख्यं 
| दडूपामाविचची शातवदनमरुश्चेति नामान्यमीषाम्‌। १ 
कण्डूदाहः सतोदस्त्वचि च परुषता स्रावकोठोन्नतित्वं 
| खावस्वदानवस्थारुगरुषितपृथुः स्थापिता दीर्घकालम्‌॥२३२॥ 
| WHERE एक कुष्ठ अलसक तापीछें चर्मदळ नामक दाद पामा 
H 
|| 


K 


e F: अरु ये इनके नाम हैं खुजरी दाह पीडा वचाम 
FORA स्राव कोठ वढनो स्राव पसीना न आना पीडा बहुत कु- 
| पित चिर समयको खित ॥ २३२ ॥ Soe I 

रूढे रोक्षं निमित्ते लघुनि esas: कृष्णता रो महर्षा oe 
| वारंवारं गुरुत्वं वपुषि च गदित सर्वकुष्ठाय्ररूपमू | 
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हा शिर इव परुषं श्यावशोर्फ सतोद ` 

दोदुम्बर॑ स्यादतिद्रणरुजं लोहितौ दुम्बराभम्‌॥ २३३॥ 
oe UE ol निमित्तसे पीडारहित रक्तसे पैदा काला- 

पन CHE वार २ देहमें ये 

ie २ देहमें anit 4 सब कुष्ठनको पूर्वरूप कह्यो 

८ बी T कापालक कह्यो माथेके समान कठोरता कालापन सूज- 
के पतसं हाल गूलरकेसो अतिफट्यो पीडायुक्त उदं 

बर है॥ २३३ ॥ pero 

कंडूलं मंडळं स्यादरुणसितरुचिश्छेष्मतो मंडलाभं 

ht walt सपिडिकं ऋष्यजिह्वं तदाभम्‌ | 

न! मान्तातथाब्जच्छदमिव सकफात्पित्ततः पुंडरीक॑ 

“म स्यादूध्वेदेहे कषणततरजोलाबुपुष्पप्रभ च ॥ २३४॥ 
कफस मंडलसरीको खुजरीयुक्त छाल सुफेद शोभा वो मंडलक 


“होइ लाल भीतर कारो कृमि फुन्सीयुक्त मगकी जिद्द तासरीको ऋष्य- 


| 


A `A a ७ 
दे वितरक्त आंत तथा कमलपत्र सो कफसे पित्तसे पुंडरीक- 
: तूवाक पुष्पसी, आमा काली कसोटी तापे खर्णरेषासी सिध्म 
होइ है ॥ २३४ ॥ i 
जजावद्रक्तमतः सितमतिरुगिदं काकणं सन्निपातादू . 
ज्ञातव्यं चेककुष्ठ गस्वेदनं स्थूलवा 

कुष्ठ झषशकलरुगस्वेद्न Vay | 


(y + (५ ७ è 
चमाख्यं हस्तिचमप्रभमथ किटिभं इयावरूक्षं fom 


: स्थात्तोदाब्या विपादी करचरणतळस्फोटनं संद्धाना ॥२३५॥ 


म | दु 


A N > : aA देववारो 
सन्निपातसे Tha वा लाळ गुंजा सो अति पीडा देने 


`A 
काकण हे और मछरीकी फारसो पीडायुक्त मोटो पसीनारहित * 


एक कुष्ठ जाननो और हाथीकी चामसो चर्मनामक और कारों 
रूखो अणसो किटिभ है हाथ पाँवके तल फाडे पीडायुक्त होइ सो 
विपादी हे ॥ २३५ ॥ | 
gah 6 ८ टल 

TEHRAN: स्यादरुणिमकलितेमंडठेवाठसाख्य- ` 


मेतानि छेष्मवातादथ कफदहनात्तत्र दद्रः Tag । 
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संसर्पन्मंडला चाप्यतिलघुपिडिका श्यावशोणा सतोदा 
ज्ञेयं-तच्चमेपूर्व दलमिह दलनाच्चर्मणो भूरिपीडम्‌ ॥ २२९॥ 
m खुजरीयुक्त लाल होइ मंडलसो होइ सो अलसकनामक | 
है ये कफवातसे और तहाँ कफपित्तसे. खुजरीयुक्त.. दाद हे. चारों | 
ओर अतिछोटी फुन्सीयोंका मंडल कालो लाल पीडायुक्त फेले उसे 
चर्म फाडवेसे Was अतिपीडावारो जाननो ॥ २३६ ॥ 
पामासस्रावदाहा बहुलघुपिडिका भूरिकण्डूश्व पाण्योः 
कच्छुः सैवाथ घूखारुणपृधुनिलयाः स्फोटकाः सर्वतोऽङ्गे । d 
श्यावा रक्तेररुग्मिबहुभिरतिरुजेः स्याच्छतारुः सदाहिः - -~ 
इवार्वाः सस्ावकणड्डो लघुलघुपिडका वातपित्ताद्विचच्य २३७ | 
||. छोटी सावयुक्त बहुत फुन्सी. हाथमें दाह खुजरी करे सो.पामा | 
आर एडीम सोइ तीतदाहयुक्त फटे काले अरुण वडे खान. सब 
अंगमे फुन्सी हो कच्छू और काले अरुण पीडारहित या बहुत. | 
अतिपीडा दाह करें सो शतारु है काली लाव खुजरीयुक्त al 
छोटी २ वातपित्तसे विचार्चिका होवे है ॥ २३७.॥ 
रूक्षः इयावारुणत्वाद्युदयति पवनादुल्बणातित्ततस्तु 
साबो दाहररागाद्यथ कुपितकफात्सेग्ध्यकडादि कठः = जा 
्विन्निभ्यो्ित्रिलिंगं त्वचि च निगदिता तत्र वेवण्यसुसि- 
मस्वेदा लोमहर्षोप्यसजि परुषता शोथकंडूतितोदाः ॥ २३८॥ ˆ 
. _रूखो कालो अरुण वातसे पैदा और उल्बण पित्तसे रक्त साव 
दाह राग और कुपित कफसे चीकनोपन खुजरी आदि युक्त कहें 
दो और तीन दोषमें दो और तीनो चिद बर तहा रक्तसे aa 
कठोरता विवर्णता aiai पसीना लोमहर्ष रक्तमें कठोरता शोथ 
खुजरी अति पीडा कही है॥ २२८॥ . a 
मांसे स्फोटा करांघ्योरपि चः परुषता संधिपीडास्यञ्ञोषो 2 | i 
मेदस्थः कोण्यभंगा बदरगतिहती. पूर्वलिंगानि च स्युः| , | 
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| . मज्जास्थोस्ल्वक्षिरागस्वरहननमरुः कीटता घ्राणभँगः ` 
1 ` ` शुक्के कुष्ठे सति स्त्री शिशुरपि च कृतो तंत्रयं साध्यमाद्यम्‌ २३९ 
| मांससे हाथ पाँचको: फटनो ओर कठोरता संधिपीडा मुखशोष 
| मेंदर्म माप्तसे हाथभंगसो वेग गतिनाश पहलेके चिह होइ मञ्ञमें 
| माप्तसे आंखम मोह खरस्थान नाश कीटतां घ्राणभंग शुक्रकुष्ठमे 
होनेसे कन्या- ओर पुत्रकोभी कुष्ठित ae तहां ये आदिको साध्य 
॥ २३९ ॥ | 
कृच्छ्रादन्यत््वसाध्यं द्विमलमपि च यत्तत्रयोत्थं च कुष्ठं ˆ 
Í कुछ कुछ किलासं त्रणमुखरुगविस्रावि च श्वित्रसंज्ञम्‌ | 
सदोसग्मांसभेदित्रिभिरपि च मलेस्तञ्च वातेन रूक्षा- 
रक्तं पित्तन ताखं सकफमतिसितं वीतलोमातिपांण्डु:॥२४०॥ 
& दो मलवारो कृच्छ्साध्यतासे अन्य और त्रिदोषोद्धव कुष्ठ 
असाध्य हे कुमे कुष्ठ किलास हे त्रण मुखमें पीडा खावयुक्त श्रि- 
त्रसंज्ञक हे. मेद रक्तमांससे भेदी त्रिदोपके, विकारसे तहाँ वातसे 
wal पित्तसे छाल रक्तसे ताम्र कफसेयुत अतिसुफेद लोमरहित | 
अतिपांडु ॥ २४० ॥ 1 
श्वित्रं पाण्यंघ्रिगुह्याधरगमनळजे चातिशुक्क पुराणं 
+ नो साध्यं कुष्टिसंगाद्यपि च:परिहरेत्तेन संचारि aaa 
हाथ पाँव गुदा. अधरमें अभिज ओर प्रतिशुं पुरानो साध्य नही 


`A 


है ओर तासों कुष्ठीको संग छोड देनो-ये संचारी हे। . . ... 


अथोददशीतपित्तोत्कोठावलोकः ॥ ६६॥ 
दुष्टा शीतात्समीरानरिकफपवनावत्र पित्तेन साकँ : 
a संभ्रूयांतबहिस्तु त्वचि पृथुवरटीदंशतुल्य दघाते॥ २४१ ॥ 

शीतवायुसे कफवातदुष्टपित्तके साथ पैदा होकर भीतर “बाहर 
त्वचाके S | चेटीदंशके तुल्य करे हे ॥ २४१ ॥ कल 
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८४ वैद्यचन्द्रोदयम्‌ । 

शोथं वैद्या उदर्द जगुरमुमधिकश्लेष्मकं शीत चित्तं 

त्वन्ये वाताधिकत्वात्कफहुतवहतस्त्वेनमुत्कोठसंज्ञः । 

कण्डूरुग्दाहवांतिश्रमहृदरूघुता रक्तद क्तंतुरूपं 

पित्त छेष्मानिछानामिह बहुलतया दाहकण्डूतितोदाः॥२४२॥ 

एसे शोथको वैद्य sah कहेंहें जे कोईक अधिक कफसे शीत- 

` पित्त कहेहै और वाताधिक होनेसे sad कहे कफपित्ते भयो उसे a 

उत्कोठसंज्ञा हे खुजरी पीडा दाह वमन भोर हृदय भारी रक्त दृष्टि " 

उत्कोठको रूप है पित्तकफवातकी अधिकतासे दाह खुजरी अतिपीडा | | 


अथाम्लपित्तावलोकः ॥ ६७ ॥ 
पित्तं त्वम्लादिदरधं चिरचितमतिपृथ्वम्लपित्त॑ तदेत- 
दोषैरुह्यं यथास्वं पृथगथ सकलं प्रायशश्चिह्ृमस्य | 
तिक्तम्लोद्ारकण्डूबमनगळविलस्तांतदाहाबिपाका- yy 
टोपप्रस्वेदमूच्छोतृडरुचिकृशता पीतता वहिमांचम्‌ ॥२४३॥ , ˆ 
बहुतदिनको इकट्ठो पित्त खटाई आदिसे दग्ध अतिभारी उसे 
अम्लपित्त कहेहें जे दोषनकरके पैदा जेसे वातपित्तकफसे ओर 
' सनिपातसे बहुधा याके चिह हे कडवी खट्टी डकार खुजरी वमन 5” 
ग्म घाव विसरता हृदय दाह अपाक अफरा पसीना मूछी प्यास | 
अरुचि कशता पीलापन मंदाम्रि ॥ २४३॥ .. >i 


अथ विसर्पावलोकः ॥ ६८ ॥ | 

संदूष्यासुग्लसीकामिषरसनिल्यं कुर्वते ते विस | 

ali सर्वत्र सर्पटघुवहुपिडका मंडल चाष्टधासो । | 

वातात्तोदादिवातज्वरवदिह परीसर्पसंज्ञोऽथ पित्ता- 

दृश्यादिः स्याद्विसर्पो ज्यळ्द्नळनिभः सञ्वरः -छेष्मजस्तु ॥ 
z = रक्त मांस मेदरसके स्थानको दूषित कर जो विस करे है. 
इषित सबरे छोटी WS इन्सी मंडळ करे सो आठप्रकारको है 

हनन ace Loven, Gur A _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वातसे पीडा आदि वातज्वरके समान इहां विसर्पसंज्ञक और fiat 
* आदि विसर्पजाज्वस्य अम्निसो ज्वरयुक्त कफसे पैदा ॥ २४४ ॥ 
कण्डूलः स्थेग्धमंदज्वरयुगथ मतः सर्वतः सर्वरूपो 
मंथ्याख्यः इलेप्मवातात्पवनहुतवहात्कष्ट आग्नेयसंज्ञः | 
इलेष्माग्रेः कर्देमाख्यो गदित इह बुचैश्चिहमेषां तु मिश्र 
® ` ७ वत्चन्नामाङुरूपं क्षतज उरुमरुत्पित्तरक्तात्स उक्तः ॥ २४५॥ 
| खुजरीयुक्त चीकनो मंदज्वरयुक्त त्रिदोषसे सवेरूप कह्यो कफ- 
वातसे अंथिकनामा वातपित्तस कष्ट देवे आम्नेयसंज्चक कफपित्तसे 
कर्देमनामक इहां पेडितोने कह्योहे इनके पहिले चिन्हसे मिश्र तिन२ 
नामोंके अनुरूप है. घावसे पैदा जंघा वातपित्तरक्तसे कद्यो हे॥२४५॥ 


अथ मसूर्यावलोकः ॥ ६९ ॥ 


| आखा दोषा मसूरोपमबहुपिडिकास्तन्वते ता मसूर्यः 
AMAA ES TEMA शोफवेगंध्यमोहाः । 
| इत्याद्यं रूपमासां रुधिरमलभवं लक्षणं तु ब्रणोक्तं 
। कक्ष्ये तासां तु घातुस्थितिविक्कतभव लक्षणं सप्तधा स्यात्‌ २४६ 
pig _ रक्तयुक्त दोष मसूरसी बहुत फुन्सीको विस्तार करे वो मसूरिका 
। है. खुजरी ज्वर अंगभंग भोर छाल नेत्र सूजन गंधनाश मोह ये 
। Ñ पूवरूप है. रक्तमलसे पैदा ये a कहे लक्षण हें इनके | 
। लक्षण कहे हे. घातुखिति विकृतसे पैदा चिन्ह सात प्रकारके 
1 RAR 
। मोत्या वुद्धदाभा अथ रुघिरगतास्तास्तु गुंजासदक्षा 
o o मांसस्था भूरिकडूज्वरगरिमरुजः स्नविग्धवणा cater । 
| Pale मंडलाभा मृदव उरुरुजश्चास्थिजाः सास्थिशूला 
1 । समध्र्यश्चमतुल्याः किमपि समुदिता मज्जजास्त्वंगतुल्याः २४७ 
त्वचासे पैदा बुहूदासी ओर रक्तमें प्राप्त गुंजाके समान होइ 
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मांसमें स्थित अति खुजरी ज्वर भारी पीडा चीकने रंग और कठोर 

AAA मंडलसी wy A KEDADEN 

मेदसे पेदा मंडलसी नरम जॉघोंमे पीडा आर अस्थिसे Va हा- “ 

७३७५७ Q c N at By AS aN 

डोंमें ददेयुक्त Aad त्वचाके समान कहीहे यासे परे सो मज्जासे 

पैदा अंगके समान ॥ २४७ ॥ 

शुक्रस्थाः शुकमासो5प्यतिठघु च उरून्मादमोहांगभंगा 

` A A ` > 

द्वे साध्यो द्वे च कृच्छ्रे क्रमश इह मते नेव साध्यास्तद्न्या । // 

रक्तं वक्राक्षिनस्तोरतिरतिकसनं घुधुंरत्वं च कण्ठे 

निःश्वासोतीव मोहः प्रभवति सरणायेति fad मसूयाम्‌ ॥ ) j 

75S 

वीयेस्थित वीर्यसी अति छोटी और जाँघ उन्माद ह अंगर्भग 

दो साध्य और दो कृच्छ्साध्य क्रमसे इहां कहीं और अन्य साध्य | 

नहीं है मुख नेत्र नाकसे पीडायुक्त रक्त at और कंठमें घुधुरता 

अतिकास निःश्वास अतिमोह होवे तो मसूरीमें मरणके चिन्ह | 

= ll २४८ ॥ fe की 


Ny Ss | 

अथ क्षुररागावलाकः ॥ Vo ll । 

सर्वेदोषे! सपीडा प्रभवति पिडिका जांबवाभे र्विली- | 
gaa: इ्ळेप्मवाताद्भवति पनसिका कच्छपी कूर्मेवत्सा । 


बृत्तास्यात्पारिमंडल्यतिरुगनलतोऽथो यवाख्या यवाभा > 
* स्यात्पक्कोदुम्बराभानिलकफञनिरंधालजी वक्रहीना॥२४९॥ 


fre 


fT 


a 


सब दोषकरके पीडायुक्त फुन्सी होइ जामुनसी इरिवेलिका का- 
नक भीतर कफवातसे होइ सो पनसिका और कच्छुआसी कच्छपी 
जो गोल मंडलसी अतिपीडायुक्त जोसी पित्तसे यवाख्या होइ पके 
गूळरसी वातकफसे पेदा मुखहीन अंधी अलजी ॥ २४९ ॥ 


| रोफश्चक्ीब दण्डप्रतिनिधिरुदिता गर्दभी स्थयेरुग्युग्‌ 
जालाद्या सेब सर्पत्यथ कठिनतरा सेव पाषाणपूर्वा | 
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| यझांतःकणिकाभा सरुगनलकफादिन्द्रवृद्धा गुरुः सा 

es वस्मीकाभस्तु वल्मीक इह निगदितोऽ नैकवक्रो ब्रणो यः२५० 

| ` सूजन गोल दण्डासी खिर पीडायुक्त गदेभी कही जाळ आदिसे 

| सो फेळनेवारी अतिकठिन सो पाषाणगर्दमिका है कमलके भीतरकी 

| केशरसी पीडायुक्त पित्तकफसे पैदा भारी इद्रवृद्धा विलेसो अनेक 

i मुखवारों जो त्रण है सौ वल्मीक इहां कद्यो है ॥ २५० ॥ 

कक्षाख्या साधिकक्ष gaya उदिताथ त्रिदोष्याञ्निदग्ध- 

j स्फोटाभा वहिरोहिण्यसुखकृंदसुहत्तत्प्रदेतीति दाहा । 

] चिप्पंतु स्यान्नखाधः पछजमरुरथो वंक्षणे स्याद्विदारी 

MACs ATLA सकफमरुन्मेद्सो ग्रन्थिरुक्तः ॥ २५१ ॥ 
पित्तकोपसे पैदा वगलकेपासमें कक्षा ( कखराई ) नामक ओर 

| ५ त्रिदोष अभिदग्ध फटीसी दुःख करवेवारी अतिदाह देवेवारी माण- 

/नाशकारी अभिरोहिणी है नखके नीचेके मांसमें प्राप्त होके पाक- 

“Ga वो चिप्प है सो वातज है, वगलमें स्थित विदारीकंदसी विदारी | 
सब दोषयुक्त रक्तमेद कफवातसे युक्त ग्रन्थि कही दै ॥ २५१ ॥ 
संधी पादांगुलीनां मलसमयक्ृतात्कदमादिन्द्र ल॒पत 
पित्तात्केशप्रणाशि कचिदथ पवनासूकफारंषिका स्यात्‌ | 

५ देहोष्मा पित्तयुक्तो जनयति परितं वक्रदूष्यस्तु यूनां 

ARI कृष्मवातादपरिपचतयः पञ्चिनीकंटकास्ताः ॥ २५२॥ 
पाय अंगुळीनके जोडमें रोमकूप gas वो इंद्रढप्त है पित्तसे 

केशनाश और कभी कफवात रक्तसे अरुंषिका होवे हे देहकी ae 

मीसे पित्तयुक्त मनुप्यके माथेमें प्राप्त हो पलित होवे है जवानीके. 

मुखको दूषित करसे कफवातसे काँट्युक्त मुखर पकेसो पद्मिनीस- 

रीसो पञ्चिनीकंटक हे ॥ २५२ ॥ 


न्यच्छं स्याच्चित्रवर्ण त्वचि च तदपरं व्यंगमीषत्पिरंग : 
FATA नीळीतिलाख्यो मशक इह तथा स्यात्कुरंडाभिघषात्‌ । 
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Baa मांसकीलो जतुमणिरुदितोऽथ ध्वजेधः प्रदिष्टा 
वतिः पर्य्यादिरक्तं कद्रमपि हते पित्तलैः शर्कराद्यैः ॥२५३॥ 
. चित्रवर्णे त्वचा हो वो न्यंच्छ तापीछे कुछ पीलीसी हो सो व्यंग 
कह्‌, कालीसी नीली और तिलनामक तथा ate घर्षणसे मशक 
लाखसो लाल सो मांसकीलक जतुमणि कह्यो है और fons नीचे- 
की त्वचा उलट जाइ सो परिवर्तिका रक्तपित्तसे dad रेत काँटे _ 
Bild कदर होवे है ॥ २५३ ॥ a 
चर्माभं चर्म मेढे टढनिधुवनतो वेगरोधान्निरुद्धा- 
AIA गुदाख्यं ह्यथ गदितमहेः पूतना बालकानाम्‌ । 
पायो कंडूतिरागश्रुतिकृदथ  भवेत्काइर्यभाजो गुदाद्यो 
श्रंशो वाराहदंश्रत्वनिलहुतवहांह्ूरिकण्डूब्रणोड़े ॥ २५४॥ 


| 

| 
A 

| 

| 

{ 

| 


`à ८८ G A 
अतिमेथुनसे fort चर्ममणिको ढाक देवे मूत्रवेग रोकवेसे उसे 1" 
निरुद्ध प्रकाश जाननो गुदाके रुंकवेसे 'बाळको अहिपूतः < 
4 र्‌ नो गुदाक से बालकांके अहिपूत | | 
रोग कह्यो दै दुबैलको गुदाआदिमें अति खुजरी मोह गुदअंश बहुत १ 
खुजरी अंगर्म त्रण हो जिस्को वातपित्तसे वाराहदंष्ट होवे है|२५४७॥ | 
A | 
| 
य 


अथ मुसरोगावलोकः ॥ ७१॥ A 
x { | | 


ALA at 
क्षारेरम्लेः A y Ad > A 
Musa माषदघिघ्वतमधुरैः पिष्टभेदेः सशाकै- 


0 
स्तल्वाताकपुष्पेरपि कफबहुलैरास्यरोगा भवन्ति | 
जिह्वायामामयाः स्युः षडिह तबुमृतामोठ्ठयो रुद्रसंख्या 


दतावल्या Sara ज्यधिकद्श तथा दंतमूलोद्भवाश्च ॥२५५॥ 


भौर उद्‌ s 
4 Sm और उद दही वृत मीठो पीठीके भेद शाकयुक्त- 
= _पुप्पकरके और कफ वढवेसे मुखरोग होवे हैं उहां T Re 
धारी नरके जिहवाके रोग छ हैं होठके ग्यारह एसेही दंतावलीके À 
ee ह्‌ रह एसेही देतावलीके 
' तथा देतमूलमें पैदा तेरह हैं ॥ २५५ || 
00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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चक्रे त्वष्टावधाष्टादश गलकुहरे तालुमध्ये नवेत्थं 
प्रोक्ता सद्घिभिषग्सिः सकलमुखगदाः सप्ततिः पंच dat 
इयामा वातेन शाकच्छद्रुचिररुचिश्राथ पित्तात्सदाहा- 
शोणात्विटंटकाढ्याप्यथ कफनिहितामंदमासातिगुवी ॥२५६॥ 
मुखमै आठ ओर गल्कुहरमें अठारह ताठुमध्यभे नौ या प्रकार 
“| + सजन वैद्यकरके सकल मुखरोग पिचत्तर कहे हें वातसे काली 
शाकपत्रसी अरुचि दाता ओर पित्तसे दाहयुक्त रक्तसे विष्ठा 
कंटकयुक्त और कफ्युक्त मंद अति भारी ( Ber) ॥ २५६ ॥ 


लासोधः शोथयुक्तः कफरुधिरकृतोथाग्रणेथादिजिह्वा- 
थोकडूचोषतापो झुनिभिरिहमता लबमानोपजिह्वाः । 
as: खेडोएमाहुनेहुभिरथ रसायबुद॑ agar 
- 5 सामान्यं पूर्ववच्चाबुदमथ पछलग्रंथिमांसाबुदं स्यात्‌ ॥२५७॥ 
कः जिव्हाके नीचे कफरक्तसे पैदा जो शूजन है । वाके उपरांत 
| जीभमें खुजरी चोषताप यह रोग मुनियोने कहेहे और जीभ 
। मोटी हो लटके और होठ फडे सो खंडोष्ट कह्यो और रससे TE 
ना दाकार होठ हो सो aga थे age पूर्ववत्‌ सामान्य है ओर रक्तकी 
Staite बँध जाइ सो मांसाबुंद है ॥ २५७ ॥ 
अन्यन्मेदोबुदै तद्‌ वृतवदथ पृथक्तैः समस्तैश्च रक्ता- 
दाघाताच्छीघमित्थं स्युरधरविषया आमया रुद्रसंख्याः । 
दंतेप्वादीर्यमानेष्विव बहुलरुजोदालनः स्यात्समीरात्‌ 
कृष्णच्छिद्रोऽतिपीडः पवनरुडुदितो दंतकः स्यात्कृमेश्च २५८ 
और जो मेदकी गोल गाँठसी बधे सो मेदोर्नुद ये दोष सब 
eee २ होके इन सबसे ओर रक्तसँ चोटसे शीघ्र याप्रकार होइ 
k चेके होठके ग्यारह रोग होवे हैं दंत मानो फटते हों ऐसे बहुत 
पीडा देवेवारो वातसे दालन होइ है और दांतमें कालो छेद होजाइ 
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अतिपीडा होई सो aad पैदा और aa कृमिदंतक रोग 
हैं ॥ २५८ ॥ 
शीतादिस्पशेभाव॑ यदि नहि सहते देतपक्तिः सपित्ता- 
द्वातात्स्याहतहरषोऽप्यथ विकटतया मारुतात्स्यात्करालः । 
ऽझेष्मप्राणप्रशुष्को यदि भवति मलः ART शकराव- 
ANJA: कपाठेखिह सकलमला सेव कापालिका स्यात्‌ ॥ 
शीत आदि पदार्थ दाँतसे स्पश नही सह्यो जाइ सो पित्तस पैदा 
दूतपंक्तिं रोग है वातसे देतहरष होइ है और वातसेही बिकट अति 
एसो कराल होई है कफ प्राणवायुसे जो सूखजाय और Was 
समान विखरे सो देतशर्करा होइ है जो कपालमें जोरसे फटवेकीसी 
पीडा हो तो यह त्रिदोषसे पैदा भयो कापालिक है ॥ २५९ H 
पित्तास्राभ्यां विदग्धः कपिशरुचिरिति श्यावदंतः प्रदिष्टो 
वक्रो वक्रश्च भंगः कफपवनकृतश्चेहृतां भंजको यः । 
वातात्स्या दुन्नतोहत्पृथुरुगथ हनुस्तंभ इत्युग्रपीडः 
जन्त्वादेः स्थानमोक्षाद्गवति किल हनोमोक्ष एषोऽनिलेन२६० 
पित्तरक्तसे दग्ध दाँत काले होजाइ वो श्यावदंत कह्यो है और 
दौत टेडे हो जाय सो scan है कफवातसे पैदा जो दाँतको 


काट SK ये दंतभंजक है वातसे ऊंचे दाँत हो जाय सो दंतोन्नत ' 


है सो अति पीडाकारक है आगे वातसेही अति पीडाकारक eg 
संभ है जीवआदिके खान हटवेतेंही डाढी लटक परे हे याको हनुः 
मोक्ष येभी aad होइ है ॥ २६० ॥ 

शीतादो नाम रोगः प्रवहति यदि चेह॑तवेष्टादकस्मा- 

RG दुर्गेधिमांसं स्फुटति च बहुधा शेष्मरक्तोद्भवोयम्‌ | 

शोथः स्याहंतमूरेष्विह यदि स भवेत्पुप्पुटः श्लेष्मरक्तात्‌ 

स्याद्वक्ताइंतवेष्टः स्रवति च रुधिरं चेदमुष्मात्सपूयम्‌ ॥२६१॥ 
` जो अकस्मात्‌ मसूढोमेंसे cian रक्त वहे सो शीताद 
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नामके रोग है कफरक्तसे पैदा ये बहुधा मांसको फाडवेवारो sa 
की जड ( मसूढ़ों ) में शोथ होवे यहं कफरक्तसे पैदा देतपुप्पुट है 
जो मंसूढोमेसे रक्त गरम पीव वहै सो रक्तसे पैदा दतवेष्ट है Rg at 
ठालां्ाबी च शोथः कथित इह qa: alae: Sear 
च्छेथिल्यं दंतपंक्तिः प्रभवति च महासोषिरस्तालभेदी | 
a सत्यः छीवत्यकस्मात्प्रवहति रुधिरं शीयते चापि मांस 
दंतानां मूलदेशे यदि स परिदरः श्ळेष्मपित्तात्रजातः ॥२६२ 
FEN जो शोथमे लार बहे कफरक्तसे पैदा इहां पण्डितोंने सौषिर 
-. _ कहाहे और दंतपंक्ति ढीली हो जाइ तौ ताळुभेदन करवेवारो म- 
हासौषिर हे मनुप्यके थूकवेमें अकस्मात्‌ रक्त वहे मांस गलजाय 
दौतोंकी जडकी जगह कफपित्तरक्तसे जो पैदा हो सो परिदर 
हैं ॥ २६२ II 


४ पित्तासुकूसंभवः VISA इह तद्दाहचांचल्यपाके- 
रस्रस्रावेश्च विज्ञेय इह गुरुरुजः पूतिगंधेन युक्तः | 
चेदर्भोह्पाद्विघातादपि वहति रजः पाकशोशातिपीडा 

=> दंतोद्भूतात्सलालादुघिरकफभवो विद्रधिः शोथयुक्तः॥२६३॥. 
दाह चंचलता पाक रक्तस्राव इन चिहकरके जान्यो जाय एसो 
_ढुगैधियुक्त बहुत पीडावारो पित्तरक्तसे पैदा अपकुश है थोडीसी 
चोटसेमी मसूढोंमेंसे रक्त ae पाकशोथ अति होवे वैदर्भ हे सो दॉ- 
aa पैदा ठार वहावेसे जान्यो जाय एसो रक्तकफसें पैदा शोथयुक्त 
विद्रधि होइ है ॥ २६३ ॥ 


चातात्पित्तात्कफाच्च त्रय इति गदिताः कंवलादामया 4 
AA तत्तद्वपा भवंति श्वयथुयुज अतिक्षोभदा दंतमूले । 

~~ ` पाकाः स्युः पंच पित्तानिलकफरुधिरात्सन्निपाताचच वृद्धात्‌ , 

FURST needa ही इतिविधः शोषमास्यांतरं चेतूर ६४. 
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केवळ वातसे . पित्तसे कफसे तीन रोग इहां कहे ये अपने २ 
दोषानुरूप शोथयुक्त दंतमूलमें अतिक्षोभ देवेवारे होइ हें बढे भये 
पित्त वात कफ रक्त सन्निपातसे ये पाँचोंसे पाँच पाक होवे है ये 
मुखमें su जब आवे तब सुखके भीतर saat शोष हो सो ऊ- 
ध्वैगद्‌ कहा है ॥ २६४ ॥ 
दोषाः संदूष्य मांसं रुघिरमपि खरानंकुरान्कंठरो षं 
gated विकारं पृथगथ मिलिताः पंच रोहिण्य उक्ताः । 
हंत्येषा सपरात्रात्प्रकुपितपवनात्पंचरात्रात्तु पित्तात्‌ 
प्राधान्याच्छरेष्मरक्तात्रिभिरपि दिवसैः सद्य एव त्रिदोषात्‌॥ 

दोष हें सो मांसरक्तको दूषित करके बडे कठोर अंकुर पैदा करे 
कर्ठको रोके हे ये विकार वात पित्त कफ रक्त और सन्निपातसे पैदा 
पाँच रोहिणी कही हैं वातकोपसे हो तो सात दिनमें मारडारे पित्तसे 


पाँच रातमें रक्तसे तीन दिनमै कफकी अधिकतासे तीनही दिनमें. “ 


न्रिदोषसे शीघ्रहीसो ॥ २६५ ॥ 


झोथः कोलास्थिमात्रः कफजनि उदितः कंठशाळूकनामा 
जिह्वाग्रो योधिजिह्णोप्यथ वलयमिह ast मंडलाभम्‌ | 
ATH इरेष्मवातप्रभवमभिवदत्यल्पशोथं बलासं 
वृद्‌ःस्यादस्पदाहो ज्वरकृदतिरुजः पित्तरक्तानिलेभ्यः॥२६६॥ 

वेरकी गुठलीके समान शोथ कफसे होइ सो कंठशाळक नाम 
कहे जीभके आगेके ALT SUBS और कफसे पैदा मंडलाकार 
वल्यभी इहा क्यो है कफवातसे पैदा जो अतिअल्प शोथ होके 
श्वासको नाश करे सो बलास है पित्तरक्तवातसे पैदा अल्प दाह 
ज्व्रकती अतिपीडायुक्त वृंदरोग है ॥ २६६ I 


दोषे A o A 
दोषैः सर्वेः gael तनुसदशतनुजीबितप्नी walt 
व्याधिः स्यादेकवृन्दः कफरुधिरभवो वृत्त TH: सदाहः । 
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| कपः ager रक्तसुतिरधिकरुजः शोथ उच्चेभवेच्चेत्‌ ॥२६७॥ 
| K aà दोषसे' तोपके अंगके समान अंगवारी शतन्नी प्राणनाशिनी 
| है कफरक्तसे पेदा कंठम सब ठोर शोथ अतिदाहयुक्त ऊँची व्याधि 
| . सो wade है कफरक्तसे पैदा वेरफलके समान गलायु होइ हे. त्रि- 
| दोषसे dar कंप: खुजरी ओर रक्तस्राव अति पीडावारी ऊंची शोथ 
हो तो गलविद्रधि है ॥ २६७ | 
शोथो वाताध्वहंता सरुधिरकफजः स्याङ्गलौघो ज्वरादिः 
शुष्कश्वासः स्वरघो विसदशनिनदः श्ळेष्मवातप्रभूतः 
शोथो मांसप्रतानेग्रेथित इव भवेत्सवंजः सोवलम्बी 
पित्तोत्था मांसखण्डी करणपटुरियं पाश्वतः स्याद्विदारी २६८ 
। _ रक्तकफसे पैदा ज्वर आदियुक्त कंठमाग रुके सो शोथ गल है 
#कुफवातसे पेदा एसो जो खरनाशके समान सूखी श्वासकती मांससमूहसे 
/ठसी शोथ 'त्रिदोषसे हो सो अवलंबी है और ये मांसको ट्रक २ 
„ करवेमे चतुर कंठके aed पित्तसे पदा बिदारी हे ॥ २६८॥ ४. 
संधौ स्यात्ताङशुण्डी कफरुधिरभवा गद्‌भाण्डाभशोथा 
_ शोथस्तस्मात्पटोलाकृतिरिह गदिता तुण्डिकेरी सतोदा । 
» रक्तात्स्यादधुषाख्यः स बदरवदथ AAs: कच्छपः स्यात्‌ 
कूमीम्भोथाबुँदं प्रागिव रुधिररुषः पद्चसत्कर्णिका भम्‌॥ २६९॥ 
गधाकी seat शोथ THe पैदा संधिमें होनेवारी ताढणुण्डी 
है पटोलसी आकृतिवारी शोथ पीडायुक्त होइ सो ये तुण्डिकेरी कही 


n 


F. क 
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| श्लेप्मारुग्भूगेलायुबद्रफलनिभो विद्रघिस्तु त्रिदोषात्‌ ` 


हे रक्तसे वेरसी ( गाँठ ) हो सो अध्रुष नामा हे और कफसे कछु- 
आसी शोथ हो सो कच्छपी हे रक्तरोषसे पैदा कमलकणिकासी 
az शोथ सो अबुद हे ॥ २६९॥ | 
®. | ` दुष्टं मांसं किमप्युन्नतमिह गदितो मांसघातः कफाव्यो | 
नीरुग्यः शठेष्ममेदो जनितबद्रवत्पुप्पुटस्तालुदेरो | 
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उक्ता वाताद्विदारी सरुगथ गदितस्तालुपाकस्तु पित्ता- | 
दुक्ता रोगा नवैते निजजननसल खाजितास्तालुदेशे ॥२७०॥ " 
७ ७ ७ Af ५ ` 
दुष्ट मांस कछु ऊंचो हो जाय सो कफसे पेदा मांसघात कह्यो हे, 
तालदेशमें वेरसी शोथ हो वह पीडारहित कफमेदसे पैदा पुप्पुट है 
वातसे पीडायुक्त विदारी कही है, पित्तसे ताढपाक होवेहे याप्रकार 
AIN होने SS N ` NDN N N 
तालुदेशम होनेवारे रोग अपने २ पेदा करवेवारे दोषके मलकरके , 
प्रकाशित हैं ॥ २७० ॥ 


en N 
. अथ कणरंगावलांकः ॥ ७२ ॥ 
स्याद्वातात्कर्णनादः कफपवनकृतं चापि बाघियेमाहुः | 
कणक्ष्वेडस्तु वेणुस्वन इव च तथाथाबुंदं THEI | | 
कणेस्रावोऽम्बुघातादिभिरनिलकृतो वातजं कणशूलं | 
SO ~ Gs (९) 
श्लेष्मा पित्तोष्मदग्धः प्रभवति यदि चेत्कर्णगूथस्तदा स्यात्‌॥ है 


वातसे कर्णनाद होवे है ओर कफवातसेही वहरापन क्यो है ' 
कानमें वॉसुरीसी वजे वो कणक्ष्वेड है एसेही अर्बुदके रूपक हें का- 
नमें जल गिरवे आदि वातसे भयो कर्णस्राव है और बातसेही पैदा | 
es है, पित्तकी गरमीसे कक जलजाय तासो कर्णगूथ होबे २ 
है ॥ २७१ ॥ | 


। पीडाक्कृद्धध एव स्रवति च शिररुक्स्यात्मतीनाहनामा 
o कंडूः श्लेष्मानिलोत्था कृमय इह यदा स्युः FÀ: कर्णकःसः 
amig त्रिदोषाच्छुयथुरिह कफाद्विद्रधिः पक्षघातात्‌- 
पाकः पित्ताच्च पूतिखुतिरनिलकृता कीटतः कीटकर्णः २७२॥ 

एसेही गूथ पके वहे शिरमें पीडा करे तौ प्रतीनाह नामा हे, 
कफवातसे पैदा खुजरी हो तथा कानमें कीडा पडजाय तो यह कृमिः N 
aie, त्रिदोषसे कणीर्श कफसे शोध पक्षघातसे विद्रधि a “1 

याक वातसे भयो पूतिखुति कीट घुसवेसे कीटकर्ण है ॥ २७२ I 
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i अथ नासारोगावलोकः ॥ ७३ ॥ 


NA 


दोषरभिन्नेरभिश्चेरपि च रुधिरतः स्यात्मतिऱ्यायसंज्ञ- 
स्तत्रामे तत्तदेका शिरसि च गुरुता सज्वरारुण्यमक्ष्णोः। 
नासास्रावश्च भोज्येडरुचिरथ लघुता सर्वशस्तत्र पक्के- 
TAS ्रावसंज्ञं ्रणमशुरुमल्रावयुक्तं सरुक ॥ २७३॥ 


अलग २ वातपित्तकफसे ओरभी त्रिदोषसे रक्तसे प्रतिश्यायसंज्ञक 
होई है तहाँ इन पाँचोंके न्यारे लक्षण वातसे शिरेम भारीपन पि- 
छ | > तसे ज्वररक्तसे लाल आँख कफसे नासालाव मोजनमै अरुचि सन्निपातसे 
| ओर लघुता ये सब कच्चेके लक्षण हैं, ताकी जड नासात्रण होके ह- 
| wal मलखाव पीडायुक्त हो वो नासास्ाव संज्ञक है ॥ २७३ ॥ 


' & पूर्व शीर्ष चितो यः कफ इह लवणो aaa नासिकायां 

| न्द्रो दग्धाकतापैः स तु सुनिगदितो stag: "ठेष्मपित्तात्‌ । 

| नासायां पूतिगंधिर्विषयविरहिता यां बलासास्रवातेः 
iamai पीनसः स्यात्स च चिरमुषितो दु्टपूवप्रदिष्टः२७४ 


श पहले माथेमें इकट्टो कफसे लवण सो (पानी) नाकसे गिरे 

सूर्यतापसे जल्यो कफपित्तसे पैदा गाढो मुनियोंने अंशथु कह्यो है, 

* -कफरक्तवातसे पैदा दुर्गधि गंधज्ञानरहित नासामें खेददाता पहलेके 

'सब लक्षणयुक्त बहुत दिन रहवेते दुष्ट प्रतिश्याय होवेहे ॥ २७४ ॥ 

पित्तास्रोष्माभिद्ग्धो मरुदिह वदनाज्ञासिकायाश्च विस्रो- 
निगच्छेत्पूतिनस्यं तदिह उपदिरोदबुदं तूक्तरूपम्‌ | 

नासाममंस्थितो यो बहिरभिसरति इलेष्मयुक्तः समीरो- 

Lee वारंवारं सशब्दं क्षवथुरिति भवेदश उक्तं पुरावत्‌ २७५॥ 

he fie गरमीसे दग्धवात सो मुखनाकमते कफ निकले सो 

पृतिनस्प है, ओर अबुदको पहले सोही रूप जाननो, हनु | वात 
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हे सो नाकके मर्मस्थानमें स्थित हो बाहर निकले और वार २ 

शब्द हो छीक आवे तौ यह पूर्ववत्‌ अशे जाननो ॥ २७५॥ 
नासानाहस्तु वातैः सकफ इह यदोच्छासमाग निरुध्या- 

न्नासाशोषस्तु कृच्छाच्छुसति यदि नरः शुष्कनासः AAT | 

सास्रातित्तान्नसश्रेत्सवति च रुघिरं दाहयुक्‌ पूयरक्त- 

नासा faa पित्ताद्यदि रुधिरयुताडूमभावेतिदीधिः॥२७६॥ 
वातकफे युक्त जब श्वासमार्गको रोकदे तौ नासानाह्‌ जाननो 

वायुसे. नाक सूखे ओर वो नर कठिनतासे श्वास लेवे सो नासाशोष 


है रक्तपित्तसे नाकमे पाक होकें रक्त पीव वहे दाहयुक्त सो पूयरक्त , 


है, जो रक्तयुक्त पित्तसे नाक जलीसी मालूम हो और नाकसे धू- 
आँसो वायु निकले तौ नासादीति है ॥ २७६ ॥ 

नासाया एकभागे AT इह पुटको नामतस्तीब्रतापोः 
नासापाकस्तु पित्तादिति नसि तु वसुक्षोणिसंख्या गदाः स्यु 


नाकके एक भागमें जो त्रण हो सो अतिपीडावारो नासापुटक ना: ` 


मक है, पित्तसे नासापाक ये नासाके अठारह रोग होइ हैं ॥ 


अथ नेत्ररोगावलोकः ॥ ७४ ॥ 


धूठी धूमाम्बुलीलादधिशफरसुराशाकरोकारनाल 
स्वदास्तरमाव्यवायाम्लहतिवमिकटुस्न्नेहतीक्षणोष्णमाषेः २७७॥ 

धूल छुआ जलक्रीडा मछरी मदिरा शाक शोक आरनाल T- 
सीना सोनो मेथुन खटाई चोट वमन चिरपिरो चीकनो तीक्ष्ण 
गरम उदे || २७७ || 


विण्मूत्राश्रुपरोधेश्विरमतिलघुनो वस्तुनो दशनन- 
यक्षाः प्रेक्षणेश्च स्युरिह नयनयोः सप्ततिः षट्रोगाः 
Mt: स्युस्तुरगशशिमिता व्याधयः कृष्णभागे 
चत्वारथ्याथ दृष्टा खरकिरणमितास्तद्वदागंतुजो द्वी २७८ 
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मल मूत्र आँसू रोकवेसे बहुत देरतक छोटी चीज देखवे भयानक 
देखवेसे नेत्रमें छिहत्तर रोग होवेहे तामे waa चोदह रोग 
और काळे भागमें चार दृष्टिमे और पंद्रह ताके समान दो आगं- 
तुज ॥ २७८ || 
शुक्ल त्वेकादशेते नव पुनरुदिताः संधिजा वर्त्मजास्तु 
ग्लौदोःसंख्या समस्ता इति नयनगदाः सप्ततिः षट्चनूणाम्‌। 
निस्तोदस्तंभरौक्ष्यज्भतिभिरनिछजो दाहपाकोष्णवाष्मैः 
पित्तोत्थः शौक्ल्यशोथप्रचुरजलभरस्नेग्धजाड्ये;कफोत्थः२७९ 

Bea ग्यारह संधिम पैदा होनेवाळे नौ af इक्गीस ये सव 
संख्या मिलके मनुष्यके नेत्रमें छिहत्तर रोग होवेहें पीडारहित स्तंभ 
रूखापन सावकरके वातसे पैदा दाह पाक गरम धूऑयुक्त पित्तसे 


` -» पैदा सुफेदाई शोथ seat चिकनापन जडता इनसे = कफसे 


OF I २७९ ॥ 

Lr 22० A 
ताम्र प्रांतारुणाश्रुखुतिबहुलरुजातोदपाकेरसृग्जो 
नेत्रेभिष्यंद sofa चिरसमयादेष एवाधिमन्थः l 
श्लेष्पोत्थश्राधिमन्धः क्षपयति नयनं ससरात्रादथास्‌कू 


, आदुभूतः झाराहात्तदनु पवनजो वासंरैवह्विसंख्यैः ॥ २८०॥ 


नेत्रप्रांत छालछारू आँसू वहें बहुत पीडा तोद पाक रक्तसे पैदा 
SN Ae NX NN A AN ay a: है bat 
नेत्राभिष्यंद है और ये बहुत दिनतक टेरे तौ अधिमंथ है कफसे 
पैदा अधिमंथ सातदिनमें आँखको नाश करे और रक्तसे पेदा पाँच 
` दिनमें वातसे पैदा तीनमें || २८० || 
पित्तोत्थः सद्य एव प्रणिगद्तिमिदं रूपमेषां चतुणा 


श नेत्रं प्रायः समूळं पतदिव रुजया निःक्रियं साधेमूध्वम्‌ । 


हि 


नेत्रे वाताघिमथो व्यथयति नितरां चेदुपेक्षापराणां 
मोक्तोऽसाध्यस्तदानीं मुनिगणकथितोऽसौ हताद्योऽधिमन्थः 


८८४. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९८ वैद्यचन्द्रोदयम्‌ l 


पित्तसे पैदा शीघ्र ये इन चारोंके रूप कहे ऐसी पीडा हो मानो 
नेत्र जडसे गिर परेंगे आधो माथो बहुत दूखे वेकाम होजॉय यह 
नेत्रमे वाताधिमंथ जो है सो भूलराखवेते अतिदुःख देवे असाध्य 
होवे है सो मुनियोने हताधिमंथ कद्यो है ॥ २८१ ॥ 
वारंवारं Wat चेन्नयनयुगलकं चाथ पर्येति वातः 
पीडा शोथारुणश्च स्रवति निगदितः पययो वातपूर्वः । 
नेत्र Balas चेदरुणममृदुळं दाहि रूक्षं च वर्मा- 
तस्तव्प्रोन्मीलने ve मुनिभिरभिहितश्चेति शुष्काक्षिपाकः ८२ 
वार वार अकुटी वा नेत्रोंमें वायु पीडा करे शोथ अरुणता और 
स्राव होइ तौ वातपर्यय है aad देख्यो नही जाय लाल रंग हो- 
जाय कठोर दाह रूखापन पलकके भीतर दुःख उधारवेमें पीडा याको 
मुनिलोगोंने शुप्काक्षिपाक कह्यो है ॥ २८२ ॥ y 
मन्यास्थो वाऽबडुस्थोऽप्यथ शिरसि गतः कर्णगो वा हनुस्थे ) 
वातः संपीडयेद्यद्भ्वुवमथ नयने सोऽन्यतोवात उक्तः | 
नेत्र स्यादम्लभक्ष्याद्यदि कपिशतमं aiaa: झोणशोणं 


Ce 


सस्रावं दाहि शोथान्वितमपि च तदाम्लोषिताख्यो गद स्यात्‌ ._. 


अन्ये माथेमें और ीवाकी संधीनमे कानमें डाढीमें झूकुटीमें 
नेत्रम वात पीडा देवे सो अन्यवात कह्यो है, खटाई खानेसे काले > - 
पीले नेत्र हों आसपास लाललाल साव दाह शोथयुक्त जो हो तौ 
अम्लोषित नामक रोग जाननो ॥ २८३ | 


AN 

नेत्रे शोथः सशरः एथुरुगरुणता स्रावयुक्तः सतोदो 
दोषस्यामस्य लिंगं ह्यथ भवति पुनर्छब्धदस्तत्र पक्के। 
कण्डूः सोपनाहः श्वयथुरुगरुणों लोहितोदुम्बराभः 


NI z AS RÉ | 
सस्रावो नेत्रपाकः स्वयथुविरहितस्तेस्त्वशूलाक्षिपाकः॥२८४॥ ) )_. 


Nee. 
` नरम शोथ झूल्युक्त बहुत fete साव तोदयुक्त ये तौ 
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अपक्कके चिन्ह हैं ओर पकजाँय तव लाभदाता खुजरी शोथ पीडा 
ललाई लाल गूलरके समान उपनाह है स्रावयुक्त नेत्रपाक शोथर- 
हित पीडायुक्त अक्षिपाक है ॥ २८४ ॥ iFa 
'राज्योक्ष्णोयेस्य ताम्रा मुहुरपि धवलाः स्युः शिरोत्पात एषो 
व्याधिनींरुक्‌ सरुग्वा सतु चिरसमयः स्यात्प्रहर्षः शिराद्यः । 
३ सूच्यग्रेणेव विद्धं ब्रणमरुणतमं dads कदुष्ण- 
स्रावं नेत्रासिततगतरुगिव बुधाः शुक्रमाहुब्रणाद्यम्‌ ॥२८५॥ 
जाके नेत्र कभी लाळ कभी सुफेद कांतिवारे होइ तो यह Br 
रोत्पात दै, पीडारहित वा पीडायुक्त बहुत दिन रहवेवारी व्याधि सो 
शिराप्रहष है, Ges अग्रभागके वधेवेकी पीडा घाव बहुत लाल 
तीव्रपीडा गरम साव नेत्रके सुफेद भागमें ये रोग पीडावारो विद्वानोंने 
a TIA कद्यो हे ॥ २८५॥ 
क कृष्णोभिष्यंदमूलः शरिरुचिरमलश्चात्रणः श॒द्धशुक्रोः 
थाक्रामत्यंशकं तेरसितमिह सितांशोऽक्षिपाकात्ययः स्यात्‌ | 
' मांसं शोणं समुत्थाप्य जडइव महच्चाजकाजातमाहु- 
& ० तत्साध्यं त्रिकंतु प्रथममिह रुजां कष्टसाध्यं कदाजित्‌ २८६: 


अभिष्यंदके आदि काले AT ThE रंगवारो जो मेल ब्रण- 
रहित है वो शुद्ध शुक्र है आँख पाकसे सुफेद कारो जल वहे मां 
सरक्तको उठाके बहुत जडकी नाडे जो रोम वढे सो अजकाजात 
male, यह रोग त्रिदोषसे साध्य adie प्रथम ये वात पित्त aad 
होइ सो कभी कष्टसाध्य हे ॥ २८६ ॥ 
) आद्यं हृष्टिः प्रविष्टे पटलमिह मले वीक्षते व्यक्तमर्थ 
Fe द्वेतीयीकं तु दूरांतिकमलूघुयुरुं सन्यते वैपरीत्यात्‌। 
" ` पञ्येच्चाविद्यमानानपि मराकसुखान्पक्षिणश्चापि जाळं 
सूचीपारं न यलादपि तिमिरमिदं वृत्तरूपे त्रिदोषे ॥ २८७॥ 
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आदि पटलमें दोष भरेतें दृष्टि हे सो साफ नहीं देखे, दूसरे प- 
टढम दूर पास छोटी मोटी वस्तु विपरीततासे देखे अविद्यमानको 
देखे विद्यमानको न देखे, मच्छर आदिको देखे पक्षीजालकोभी देखे 
यलसे भी सईको छेद नही देखे त्रिदोषसे पैदा याप्रकार तिमिर कह्यो 
हे ॥ २८७ ॥ : 
वृत्तं वस्त्वीक्षते तत्पुनरुपरि गते तत्र दूरस्थितं वा- 
धःस्थानस्थे समीपस्थितमपि च तथा पार्श्वगे पार्श्वग वा । 
द्विखिःस्थे द्वित्रिरेतःस्थितवति तु बृहद्रस्वमेकं द्विधा च 
वाताब्याविद्धमेषां कलयति कलुषा शोणशोंणा चला च॥२८८॥ 


i गोल्वस्तुको देखे वह फेर ऊपर चलीजाय दूरखित होइ तोभी 
देखे नीचे होइ समीपकी भी देखे वगलमेंकी वस्तुको भी देखे 
दो तीनजने स्थित हो तो भीतर तीनजनेको देखे बडीको छोटी देखे 
एकको दो देखे याप्रकार वायुसे विद्ध जो ये तिमिर है सो seer 
ओर चल है ॥ २८८॥ 


Ranier च नील जगदमरधजुर्दण्डखद्योतविद्युत- 
विद्योतिव्योममन्यत्कलमपि शिखिनां श्ठेष्मतः स्तिग्धशोचिः। 
Nee N आर खर, ~ । 

शतांश खेन्दुकुंदेरिव समुपचितं रक्ततो रक्तरोचि- 
नांनावणे समूहादितरदपि तथा तेक्षण्ययोगात्कूशस्य ॥२८९॥ 


NN An 
पतसे नीळ तिमिर सो वस्तु नीली देखे, इंद्रधनुष देखे पटवी- 
जना बिजली आकाशवान्‌ प्रकाश मोर शब्द नृत्य कफसे खेत और 
ता वस्तु शंख चंद्रमा कुंदपुष्पयुक्तसी रक्तकांतिवारी रक्तसे 
र सन्निपातसे नानावर्णवारी भो वे 
ह णेवारी वस्तु और अलग २भी कृशताके 
आतियोगस देखेहे || २८९ ॥ l 
SS S5 तृतीयं D 
दोषे प्राप्ते तृतीयं ब्रजति च तिमिर काचतादक्तदोध्वे 
पश्यज्नाधोच्छसूक्ष्माम्वरपरिपिहिते वान्वहं हीयते च । 
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वातादारक्तकाचद्युतिरनजुमजुँ मन्यतेऽथ बहुत्वं 
दापद्वादरनास सुखमपि द्हनान्नीलकाचप्रभा सा ॥ २९०॥ 
तृतीयपटलम दोष जानेसे अँधेरो प्राप्त हो दृष्टिनाश ऊपर न 
दीखे सूचीको छेदन दीखे दिनरहीन होवे वातसे पुतली लाल मोटी 
चीज छोटी दीखे दीपक पूरो न दीखे मुखमें दाह पुतलीप्रकाशहीन ॥ 
` $ व्योमे क्षेतेन्द्रचापद्युपचितमधिकं लेष्मतस्त्वकैदीपं 
FRA: कांस्यरोचिभिरिव परिगतं कांस्यकांतिश्व इक्‌ स्यात्‌। 
~ ¬ रक्तात्कृष्णारुणामा मिलितमिह भवेहक्षणं सन्निपातात्‌ 
ससगाच्चाथ दोषे गतवति पटलं लिंगनाशश्चतुथम्‌ ॥ २९१॥ 
चोथे पटलमै दोष आनेसे आकाश इंद्रधनुष न दीखे and 
सूये दीपक चंद्र कांसो इनकी शोभा न दीखे, दृष्टिम अशोभा 
= काली लालसी आभा सन्निपातसे सब लक्षणयुक्त संसगैसे 
ART होइ है ॥ २९१ ॥ 


तत्संख्यस्तत्तदंकाधिक इह रगनालोकना धूमधूली 
-o पूर्ण वा रक्तरोचिभेवति निजमितेः किंचिदल्पा पृथुर्वा । 
A व्यक्त पित्ताल्पभाति निशि पुनरहनि प्रेक्षते तद्वहर्त्वा- 
* दव्यक्त पीतरोचिजंगदपि च तथा रक्तदा पित्तदग्धा ॥ २९२॥ 
तिस २ रोगकी संख्यावाले रोगर्म देखवेसे धूआँ धूल नेत्रसे 
न दीखे बहुत देखवेसे छाल दीखे कोई जगे अल्प कोई जगे ब- 
हुत बहुधा पित्त अल्प होनेसे wat नहीं और पित्तके वढनेसे 
| दिनमे नही दीखे इष्टिमें पित्तसे दग्ध रक्तसे जगत्को पीला 

„ देखे ॥ २९२ ॥ 

be ~ स्पष्ट इलेष्माल्पभावादहनि नतु निशि परेक्षते उलेष्मदग्धा 
दृष्टि: शुक्का च दोषे गतवति पटलेषु त्रिषु स्यान्निशांघाः । 
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शोकायैधूमदर्शिन्यहह विनिहता weg धूमाविलेव 

स्थूलं za तु पश्येद्धमरवदसिता पित्ततो हस्वदृष्टिः ॥२९२॥ 
बहुधा कफके अल्प होनेसे रात्रिमे नही दीख सो ठलेष्मदग्ध 

हैं, इष्टि सुफेद और तीसरे wea दोष प्राप्त होनेसे निशांध होइ 

हैं शोक आदिसे gon दिनमें देखे नही मोटो छोटो दीखे भोरासो | 

दीखे पित्तस छोटी दृष्टि होइ ॥ २९३ ॥ ५ 

चित्रं पञ्येज्ञगच्चेन्नकुल इव दिवा नाकुलांध्यं त्रिदोष्या- 

विच्छाया संकुचंती सरुगपि मरुतः सा तु गंभीरदृष्टिः । छः 

अन्यावागंतुसंज्ञो भवत इह गदौ द्वावभिष्यंद्मूले- 

त्वेको गंधर्वपक्षोरगसुरमिहिरादीक्षते नापरः सः ॥ २९४॥ 
नोळासरीखो जगतको विचित्र देखे सो नकुलांध त्रिदोषसे होइ 

है छायारहिंत या छायायुक्त संकुचित इष्टि है पीडायुक्त वातसे गु: 

भीरदृष्टि है दो आगंतुक संज्ञक है दो अभिष्यंदके प्रथममें हैं ए: १ 

गंधवेपक्षमे है दूसरो सर्वपक्षमे हैं || २९४ ॥ 


£ 


ps 


इयात्रामास्यादयं चेत्कपिशमिह भवेदर्मशुक्के त्रिदोष्या 
शुक्कामा Wa: स्वात्पुथुभवदिह चेदर्मशुक्षेति ङ्कम्‌ । 
TH रक्तजोम्भोरुहरुचिमृदुळं स्रावि तञ्चीयमानं h 
मांसामां सन्निपाताद्चकृदिव ag चेदर्म तदर्धमानम्‌ ॥२९५॥ 

“पीठो होइ सो इयावार्म है और सुफेद होइ सो त्रिदोषज झु- 
am कफसे होइ है वडोये होइ तौ सुफेदसे अति सुफेद रक्त 
कमलसो रक्ताम है स्राववारो संचय होइ वढे सो सन्निपातसे हृद- 
यसो नरम मांसार्म होइ है ॥ २९५ ॥ 


ott if 
a मर 


खास्वमां च त्रिदोष्या स्थिरमिह पृथुळं स्रायुतल्पं यदर्मः “० 
डित्राशरेच्छुक्तिसंस्था विद्धति पृषताः पित्ततः शुक्तिका स्यात्‌। 
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US स्याद्विँदुरेको शरिरुधिरनिभो रक्तजातोऽञ्जुनाख्यः 
पिष्टाभं गंधवाहात्मसरति सकफाचेत्पलं पिष्टकं तत्‌ ॥२९६॥ 
ये खाय्वगे त्रिदोषी है खिर मोटो छोटो स्नायुसो शुक्तिम पि- 
त्से बिंदु शुक्तिका होइ हे एक शुक्रवूँद चंद्रमासी लाळ सो रक्तसे 
अजुननामक हे, वायुसे पिट्टीसी शोभावारो होइ है, कफयुक्त मांससे 
पिष्टक होइ है ॥ २९६ ॥ 
SA जालायमानाः स्युरिह यदि रिराः स्याच्छिराजालकोस्रा- 
तासस्युशचेत्रिदोप्या रुघुरघुपिडिका नामतस्ताः शिराद्याः | 
सुक्ताकारो बलासात्प्रभवति पृषतो यः कफग्रंथिकः सः 
व्त्भात्संगाभिधास्रास्रभवति पिडका पूयगंधे सपाकात्‌।२९७। 


मकडीके जालेसो नेत्रमे डोरा होइ सो रक्तसे शिराजाल होता 


: शुक्तासमान जो बिंदु होइ सो कफग्रंथि है पाकसे पीव गंध फुन्सी 


रक्तसे होइ वो वर्त्मोत्संगनामक है || २९७ || 


नेत्रेभ्योप्यश्रुधारा स्रवति यदिदशञ्चैष पूयालसः स्यात्‌ 
कंडूलो ग्रंथिरुच्चेरपगतपवनो भण्यते तूपनाही । 
वारिस्रावोश्रुनाडीगतवति कुपिते सन्निपाते मलानां 
यूयःखावः स एव स्रवति यदि मुहुः पूयमांसाद्यपाकम्‌ ॥२९८॥ 
नेत्रसे दश बूँद पडे तौ पूयालस होइ है खुजरी ऊंची गाठ 
हो सो.वातसे उपनाह कह्यो है, नाडीमें जळ प्राप्त होनेसे जल- 


. खाव होइ और त्रिदोष awh कोपसे पीव वहे सो पूयमांसादि 


र्‌ पाक है ॥ २९८ ॥. 


mae 


इलेष्मस्रावस्तु ais सवति यदि ततो रक्तमीषत्कद्‌ष्णं 
ताम्रा तन्वी सदाहा प्रभवति पिडका वर्णिकाख्या संपा. 
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कृष्णश्वेतांतरासु श्रुतिरिह पिडका गोखनाभालजी स्यात्‌ 
कंडूदाः सुक्ष्मसूक्ष्माः कृमय इह यदा स्युः कृमिग्रंथकःसः२९९ ” 
गाढो कफस्राव होइ थोडो गरम रक्त वहे तामेसी लाळ दाह 
पाकयुक्त फुन्सी होइ सो वर्णिकानामक है काली भीतर सुफेद 
गौके थनसी फुन्सी वहे सो अलजी होइ है, खुजरीदाता छोटी 
छोटी कमि होइ उसे कृमिग्रंथिक है ॥ २९९ ॥ ४ 
वत्मोत्संगाभिधास्रात्भवति पिडका वर्त्मनोड्ड्डे gea- 
दित्रासाश्वास्रवंत्यो लघव उरुरुजः कुंभिका स्यात्रिदोष्याः 
पोथक्योञ्स्रात्स्वत्योडरुणकडुस्टशाखा अनेकाः सपीडाः | 
थूला सूक्ष्मा शिराभिर्यदि भवति वृता वर्त्मनः शर्करा सा ३०० | 
मोटी रक्तसे फुन्सी होइ सो वर्त्मोत्संग है दो तीन स्राबवारी | 
छोटी फुन्सी होइ पीडा देवे त्रिदोषसे कुंभिका (गुहेरी) होय है लाळ t | 
कडुसी पीडायुक्त अनेक बिंदु सवे वो पोथकी है मोटी छोटी हि. | 
रासे होवे सो बत्मंर्करा है || ३०० ॥ | 
क्ष (७. (१) 6 | 
इक्ष्णोवावास्थिरूपाल्परुगिह पिडकार्शः स्रवद्वाथ शुष्कं 
ताम्री तन्वी सदाहा सरुगपि पिडका चांजनी स्लेष्मरक्तात्‌। 
sare aft: सवणाभिरिह बहुलक वर्त्मनाडी समंतात्‌ > 
शोथादवत्मील्पतो नोन्मिषति यदि समं gala: सकंडू॥३०१ 
चीकनो हड्डीसो छोटो पीडायुक्त सूखोसो सवे सो पिडकाशे 
है तामेसी लाळ छोटी दाह पीडायुक्त कफ रक्तसे फुन्सी होइ सो 
अंजनी है चारों ओर फुन्सीसी दीखे सो THAR है शो 
व का = डं थसे. 
SMT दले खुजरीयुक्त सो वर्त्मबंध है || ३०१ | 
दी समनिह सहला वर्ल वा 7%. | 
पित्तासात्कद॑सांभ दिव परितो वर्म चेत्कदेमः स्यात्‌। | 
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बाह्येन्तश्चासितं चेजनयति पवनो वर्त्मनः इयाववत्मी 

aia: fee ब हिः स श्वयथु गतरुजं ag प्रञ्विन्वत्मो ॥३०२॥ 
ताम्रसी छाल नरम अल्पपीडा समान नेत्र भागमें हो सो छिष्ट- 

वत्मा है कीचडसो जळपित्तसे चारों ओर सवे सो कईमवर्त्म è 

भीतर बाहर कारोमार्ग होइ वो श्याववत्मी है भीतर बाहर गीलो 

सूजनयुक्त पीडासहित सो aaa है ॥ ३०२ ॥ 

Utd वाधौतमेतङ्गतपचति मुहुर्दद्यते छिन्नवर्त्मा 

निश्चेष्ट मुक्तसधीव यदि निमिषति स्यात्समीराहतं तत्‌ । 

वत्मान्तर्शथिले चेद्धुघिरमरु भवेदबुदं नाम नीरुकू- 

वायुः कुयान्निमेषं मुहुरतिलघुरुक्‌ रक्तरागः ससंधिः ॥ ३०३॥ 
सुफेद काले भागमें प्राप्त होयके वार २ दाह करे सो किन्न- 


® वत्मा है चेष्टारहित पलक अच्छे न मिचें वर्त्मके भीतर गाठ पड़े वो 


le 


4 


| ft 


Fa निकाल दैना रक्तसे पैदा होनेवारो पीडारहित अबुदनामक होय 


'हँनिमेषको थोडी पीडा देवे ये संधिमें होनेवारो रक्तराग है ॥३०३॥ 
अंधिश्चापाकिनी रुग्‌ न गण इह मतः कोमळश्चाळघुश्चेः 
दंतरिछद्रं सबाह्य श्वयथु च बिसवरत्म wag बिसाभम्‌ | 
दोषैः संकुच्य वत्म प्रसरति न तथा Had स्यात्तदानीं 
पित्तं पक्ष्मानि हन्यात्मतुददिव यदा पक्ष्मशातः सकण्डूः ३०४ 

और जो नेत्रमें विनापकी गाँठ पीडारहित मोटी कठोर होय 
सो नगण है भीतर छेद बाहर शोथ कमलतंतुसो पाक वहे तौ 
बिसवत्म हे दोषोंसे पलक मिचके उघडे नहीं ताको कुंचन जाननो 
पित्त जो है सो watt नाश करे भीतरसे खुजरी दई हो सो 
पक्षशात है ॥ २०४ ॥ 

` पक्ष्माण्यंतर्विशति प्रसभमिह मुहुवकतां प्राप्य वातात्‌ 
घृष्टान्यक्षिप्रकोपं दधति यदि गदः पक्ष्मकोपोऽतिकष्टः | 
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१०६ बैद्यचन्द्रोदयम्‌ | 


और वायुके कोपसे पलक जबरदस्ती भीतरसे खिचे और टेढे 
हो जाय और घिसवेसे नेत्रमें कोप होइ ये अति कष्टदायक पक्ष- .” 
कोप है | 
AN N 
अथ शिरोरोगावलोकः ॥ ७५ ॥ 
वातः पीडां विधत्ते निशि शिरसि दिवा पित्तरक्तेऽभितापो 
SALA गुरुत्वं त्रितयमपि पुनः सन्निपातः क्षयश्च २०४५ 
ात्रिको वायुसे माथेमें पीडा होइ और दिनमै पित्तरक्त घा- 
मसे कफसे भारी रहे सन्निपातसे ये तीनों लक्षण होइ और 
क्षमसे || ३०५ ॥ 
निस्तोदः कीटरकछुुतिरपि च नसः स्यात्कृमेश्चाथ सूर्या- 
वतांख्यस्तीब्रदुःखं यदि सह रविणा वधते हीयते च। | 
| वातइछेष्मान्बितोऽ् व्यथयति शिरसः सोधेभेदोऽथ पित्तात्‌ „ । 
रूग्वाताः शाखदेश दधति यदि रुजो भूयसीः शंखकः स्यात्‌| ` 
पीडारहिः SS ~ >. 
का af रक्त वहे ओर नसमें कीडा. काटे ओर सू- ` 
य तनामक होइ पति दुःख देवे सूर्यकी किरण वढेसे वडे घटेसे 
| र हे वातकफसे युक्त जो आये mAN पीडा करे सो अधभेद है 
| र्‌ पित्तसे रक्तवात शखदशम अति पीडा करे तो शंखक रोग 
होय है ॥ ३०६ ॥ 
ùm on भ्रकुटिनयनयोः शंखयोगैडयोवा 
न्यायां a डा विद्धतिह ag: स स्मृतो5नंतनामा | 
अकुटी ओः नेत्रोंमें माथेमें गाल मन्यामें जो वायु भ्रमण करे 
बहुत पीडा देवे सो अनंतनामा रोग है । a 
` ~ र 
अथ मदररांगावलांकः ॥ ७६ ॥ . 4 
| S कि योषितां योनयश्च . ` 
ते RAR बुधास्तं जगुस्तचतुर्धा ॥ ३० ७॥ 
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प्रत्येक तेः समस्तरपि रचितपृथूपद्रवैः स्वानुरूपं 
रक्त त्वत्य॑ंतरक्तं राशिजमिह भवेदाभेवं ह्यन्यथान्यत्‌ | 


वात आदि वा गर्भपात आदिसे जो ख्रीकी योनि रक्तस्राव करे 

तो याको पण्डित प्रदर कहें ये प्रदर चार मकारको है | ३०७ | 
वात पित्त कफ सन्निपात कोपसे अपने २ निजरूप अति उपद्रवयुक्त 

, अधिक लाल और सुफेद ये पीडा गर्भसे वा और कारणोंसे alae | 


अथ योनिरोगावलोकः ॥ ७७ ॥ 


वातात्काकश्ययुक्ता भवति जवभुजो भूरिदाहा बढासात्‌ 
च्छिल्याढ्या त्रिलिंगा त्रिभिरपि रुधिराहाहकण्डूसमेता२०८ 
` वातसे कठोरतायुक्त होइ पित्तसे अतिदाहवारी and चीक- 
man सन्निपातसे तीन लक्षणवारी और रक्तसे दाह खुजरी- 
% समेत ॥ ३०८ ॥ 
Pan योनिस्तु रक्तात्क्षयजनिरुद्ता विष्ठुतोपप्रुतांत- 
मुंख्याख्या कर्णिकाख्या पुनरतिचरणोदावृता वामनी च। 
जातप्नी सूचिवक्रा तदनु च चरणा प्राकूपदात्खंडितान्या 
पयोदिस्तु हुतान्या प्रभवति च महायोनिशष्काभिधेयः॥।३०९। 
योनिके रक्त क्षीण होनेसे क्षयसे विछुता उपछुता कही है क- 
णिंका अतिचरणा उदाबृता वामनी और जातप्नी सूचीवक्रा तापी 
छे अनुचरणा पादखंडिता और खंडिता परिता और झुष्का ना- 
मक होइ हैं ॥ २०९ ॥ | 
सत्रीणां नामानुरूपा इति किल गदिता बिंशतिर्योनिरोगा 
iia: समस्तैरपि लकुचनिभो योनिकंदश्चतुधी | 
| >. या प्रकार ख्रीनके नामके अनुरूप योनिके वीस रोग कहे हैं 
` लकुचफलकी नाई वात पित्त कफसे न्योर २ और सन्निपातसे 
योनिकंदनामक चार रोग हँ | 


a 
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` सत्य दाह कदाचित्कथितमिति बुधा गर्भिणीनाझलिंगम्‌ | 
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१०८ वैद्यचन्द्रोदयम्‌। ` 


सू Ce rc 
अथ मूढगर्भावलोकः ॥ ७८ ॥ | 
भीतीक्ष्णोष्माभिघातादिभिरमिलभते कामिनी गर्भबाधां 
aagi ena सवति स पृषतैराचतुथात्तु मासात्‌ ॥३१०॥ 
भय तीक्ष्ण गरम चोट आदिसे स्रीके गर्भबाधा होइ है ताके 
पूवरूपमें Fae रक्त बहे जलबिंदु गिरे यह चोथे माससे ॥ ३१० ॥ 
`~ e_ A (५ HAY 
षष्ठ वा पंचमे वाप्यतिविषमतरेः कमभिर्गभपातो 
मासेष्श्वे मूढगर्भ रचयति पवनं संचरंस्तत्र मूढः | 
भग्नः स्थानाचिर चेत्कथमपि स तदा योनिवक्रं कराभ्यां eh. 
पञ्च्यामंगेन वान्येन च बहुलरुजा तिष्ठती घौपिधाय ॥ ३११॥ 


पाचवे छठे महीनामेभी विषमकर्मते गर्भपात होइ Saat | 
मासमें वातगर्भमें फिरके गर्भको मूढ करे सो मूढगर्भ, और | | 
N: SN निकल्यो N ~ 
नर्स बहुत देरसे Í बाहर नही निकल सके योनिमुखमै हाथ- 
` पॉवही A ~ ds 
मात्र आवे या पॉवही आवे वा शिरही आवे अति पीडा होम 


आधी निकले और वैसोही रह जाय ॥ ३११ ॥ 


कीरस्तव्धांग्रिपाणिः प्रतिखुर उदितैस्तैः खुरैबीजमर्धो- | 
न्मीटत्पाण्युत्तमांगं परिघइव परः स्याचतुर्धेति मूढः | £ 
| 


अस्पंद्यावपांडुः उवसनबहुछता पूतिता विप्रशांति- 
गमस्थोच्छूनतांतमेरणमुपगते बालके fradag ॥ ३१२ ॥/ 

हाथ पॉव जकडजाय सो कीलक जो हाथ पॉव निकल आवें 
सो प्रतिखुर जो हाथ माथो निकल आवे सो बीज आधो भीतर 
आधो बाहर सो परिघ ऐसे चार प्रकार मूढगर्म कहे हैं हिले चले. । 
नहीं कालो पीलो अति श्वास दुगैधि अशांति गर्भमें शून्यता ये 
बालक TT मरजाय ताके चिन्ह हैं ॥ ३१ २॥ 


कपातीसारतृष्णा ज्वरमसितशिरोच्छूनतांभ्रिश्व शोथः 
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i y | $ कंप अतीसार प्यासज्वर काली नस शिर वा पाँव शून्यता और 
\ सूजन कभी शीत कभी दाह एसे लक्षण होइ तौ गर्भिणी कभी नही 
वचे एसे पण्डित कहे हैं। 
अथ सूतिकावलोकः ॥ ७९ ॥ i 
ह. मिथ्याचारादिभिः स्यात्कफपवनकृतः सूतिकाव्याधिरुग्रः 
° शोथश्वासञ्वराग्निक्षयमपिचतृडानाहरुकंपरेकेः ॥ ३१३ ॥ 
मिथ्या आचार आदिसे कफवातसे पैदा सूतिकानामक उग्र 
४-« रोग होइ है शूजन श्वास ज्वर मंदाभि और प्यास अफरा कंप 
| अतीसार याके लक्षण हैं ॥ ३१३ ॥ 
| अथ बालरोगावलोकः ॥ ८० ॥ s 
८ मातृस्तन्यानुरूपो भवति बहुविधो बालरोगोथ तत्र । 
Ar शब्द: कृशांगो टढमपि समल! स्यात्समीराठसाख्य | ` 
` ४ददाहस्वेदपीतद्युतिमलशिथिलत्वादिपित्तालसे ae 
डुग्धप्रक्षेपनिद्रा ननु गज्चिकफाः स्युर्बलासालसे5पि॥ ३१४॥ 
माताके दूधके अनुसार बहुत तरहके बालरोग AY हे तहां दुबेळ 
शब्दवारों कृशांग मलका रुकना वायुके मल्युक्त होनेसे समीरा- i 
लस नामक होइ है प्यास दाह पसीना पीरी कांति मळ शिथिलता 
'आदि पित्ताल्समें होइ हें दूध और गाढो कफ गेरे निद्रा आवे सो 
कफालसमेही होइ हैं ॥ ३१४ ॥ F 
शूलाध्मानाविधर्मादिभिरपि च तथाहश्रिपातेः खलस्य ॥। 
डिंभो रोदित्यकस्मादिह मतिचतुरणे गितैरूहनीयम्‌ | 
| , वर्त्मपक्षणः कुकूणं प्रभवति जननीगसैदोषात्मसह्य 
bi pe इलप्माथस्ताडुमांसोविरचयतिशिशोःपारिगर्भस्तदानीम्‌३ १५ 
| प) शूळ अफरा पसीना आदिकरके दुष्टकी दृष्टि पातसे अकस्मात्‌ 
7 रोवे बालक तो बुद्धिमानोने विचारनो चाहिये माताके गर्भेदोषसे ने fl 
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११० वैद्यचन्द्रोदयम्‌ | 


त्रपलकमें बलात्कारसे पीडा होइ सो कुंकूणक है कफसे पैदा ताल- 
कंटक मांसमें पीडा देनेवारो पारिगर्भ है 1 ३१५ 

A [aR] AIN ~ 
बसतो वा ae भूत्वा सरसिरुहनिभश्चद्विसपों बिसपोत्‌ 
यन्यस्मिन्वषभागे प्रभवति स महापद्मनामा RIANA । 


पूर्वोक्तास्ते ञ्वराद्या अपि शिशुवपुषि स्युः प्रसूदुग्धदोषेः॥३१६ ८ 
मूत्राशय माथ होके फेले कमलपुष्पके समान सो पद्मविसर्प है 
दो वष भागमें बालकोंके महापद्मनामा रोग होवे हे चीकनी पीडा- . ४ 
रहित “गक समान फुन्सी होइ सो अजगछी है माताके दूध दोषसे 

पहल कहे ज्वरादिकभी बालकके अंगमे होवे हें ॥ ३१६ ॥ 


यो दंतान्खादतीह क्षिपति करपदं भ्ूकटिं वीक्षते च 

क्षामो जागति रोदित्यपि कपिशरुचिः स्याद्वहय़स्त एषः। ... 
नत्रणाधन पश्यद्विसृजति च पयो रोचनादेकतोऽस्ृ ‡ } 
गंधस्तन्यं aay स किल कवलित: स्कदनाम्ना ग्रहेण ॥३१७॥ S 


ei कटकटावे हाथ पॉवको पटके अकुटी देखे दुबे 
कम सोः रोवे काली पीली आकृति हो सो ग्रहग्रसलक्षण हें आधे 5 
नेत्रस देखे दूध गेरे एक नेत्रसे रक्त गिरे गंधसे दध न पिये wa 
लक्षणसे जो बालक हे सो स्व पीडित है ¢ 
क ह सा स्कदनामा ग्रहपीडित हे || ३१७ ॥ 


७ ORs 
साइज भवति गतमतिर्जातसंज्ञश्च रोदि- 
Se: पूयास्रगंधो वमति aes फेनिलं वारि बालः | 
अस्तांग पक्षिगधश्चकित इव ge: स्फोरपूर्णः ware: 


saaa: सपीडो यदि भवति शिश्नुः स्याच्छकुन्या Tela: Ul 


ŞS z 

5 T और होसमें आवे तब रोषे सो स्कदापसारयुक्त जो- Pb 
रसे प॑ ॥ = अति ८८ क 
भ पीव रक्तकी गंध आवे ऐसी अतिजल्युक्त उलटी करे. अंग 


Cd 
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भाषानुवादसमेतम्‌ । १११ 


छाती गिरीसी माळम पडे दाहपीडायुक्त दिनमें पीडाविशेष हो तो 
* बह वाळक राकुनीगृहीत हे || ३१८॥ | 
यह्वात्रै सादगंघि त्रणगठदसजा भिन्नवर्चो ज्वरातो ( 
दाहो देन्यातिखिन्नं स इह निगदितो रेवती गीणगात्रः । 
तृष्णातीसारवक्रे क्षणरुदितनिशाजागरैः पूतनाप्तो | 
$ वाठोन्धः पूतनाधोपि च भवति तृषा पूति वै रोदनश्वर १९ 
जाके अंगमें कीचकी गंध आवे व्रण गले भये रक्त वहे कांति- 
रहित ज्वरपीडित दाह दीनतासे खिन्न सो बालक रेवतीग्रहदुःखित ( 
जाननो प्यास अतीसार टेढो देखे रात्रिमें सोवे नही रोवे सो पूत- 
नापीडित है तृषा दुर्गधि रोनेकर युक्त जो बालक हे सो अंधपूतना . ७ 
करयुक्त जाननो ॥ ३१९ | | 
| ® कंपातीसारकासेरपि नयनरुजा शीतनापीडितः स्या- 
| 2 रैदवाशी.वीर्यवक्रो बिकृति बहुशिरोवक्रमुडिप्रपातः | 
| Ret कपास्यशोषी सवमिरुपरिदमैगमेषादथ स्युः 
देतोञ्नेदादिलालाबुतिगुदपरिपाकापश्ीर्षाद्योञ्न्ये ॥३२०॥ 
क कॅप अतीसार कास और नेत्र दर्दयुक्त शीतपूतनापीडित होइ है 
| बहुत भोजन करे वीर्य gaa विकृति बहुनशेंसुख सुंडितका waa 
| * मूच्छी कंप मुख शोषवाला वमनयुक्त ऊपर दृष्टि नेगमेय ग्रहपीडित 
| है दंतके निकरवेमें छार गिरे गुदापाक माथेमें पीडा || ३२० ॥ 
अथ विषरोगावलोकः ॥ ८१ ॥ 
द्वेधा प्रोक्तं भिषम्मिर्विषमतिविषम स्थावरं जंगमं चे- 
A मोलादिश्च सर्पाद्यपरमथ वदेङक्षणैराद्यमेतैः | 
og हिध्माकंपावरोधञ्वरकफवमनारोचकश्वासमूच्छा- | 
"| gat शरांतिनेत्रात्यरुणिमदसमंद्वारदाहप्रसेकेः ॥ ३२१॥ 
विष अति विष वैयोंनें दो प्रकारको स्थावर जंगम कल्लो है 


tf} 
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सर्प आदिके माथेमें इनके प्रथमको लक्षण कहनो हिचकी कंप अव- 
रोध ज्वर कफ वमन अरुचि श्वास मूच्छा अतिभ्रांति नेन अति “ 
लाळ मद सो ( मुखादि ) द्वारोंमें दाह पसीना ॥ ३२१ ॥ 
सार्प तु श्वासशोथङ्कम दवथुतमो दंशबैवण्यसेका- 
तीसारास्याक्षिरागभ्रममनलसिरोदाहजिह्वातिमोळ्चैः 
 मोलादुद्वेष्टनं स्याद्वपुषि दलविषाजूंभणं पुष्पजाता- 
च्छदिः शोथोण्डयोः स्यात्फलविषत इह त्वग्विषादंगरौक्ष्यम्‌ ` 
श्वास शोथ ग्लानि थुक्रथुकी अधेरो पसीना विवर्णता सपदंशसे 
अतीसार सुखनेत्रमोह भोर और शिरमें दाह जिह्वामें अतिमूढता जड २ 
विषसे अंगबंधन होय है पत्रविषसे जभाई पुष्पजातसे उल्टी अंडशोथ 
होय है फलविषसे वमन दोनो आँडोंमें शोथ छाल विषसे अंग रूखो 
होवे है || ३२२ ॥ हि 
सारोत्थादास्यपूतित्वमथ कफवमिः स्याच्च निर्यासजाता- हि. 
रकः स्याहुग्धजातादथ हृदयरुजा धातुजाता चिरञ्ची। | 
स्यामःस्याङ्गोगिदंशः समरुदकतिफं राजिलश्चंद्रचारुः 
संरुंधत्तेतिपित्त नवकनकनिभं मंडली त॑ तनोति ॥ ३२३ ॥ 
सारज विषसे मुखमै दुगैधि और गोदज. विषसे कफ वमन होइ +e 
दै on R दस और हृदयरोग होवे धातुसे पैदा बिषसे शीघ्र 
Dp हए 8 
112230 नया खणे सो मंडलीकको दंश 
रोमांचो शस्य T स्थादतिशिशिरजलेयरतु दष्टः उमशाने 
वत्मीके लेख्यगेहे यमदिशि वसतेः संध्ययोमैमदेशे | 
-o o 
A जति यमपुरं BHATT दंशः ॥३२४॥ / |. 
= शातिर जलम कारे रोमांच खडे होइ वाँवीमे शून्य 
गृह दक्षिणदिशा दो संधियोंमें मने कस आप रु आर सत्य 
म क्सम माथम काटे तो पसीना 
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भाषानुवादसमेतम्‌ । ११३ 


होइ टूटे वचनोंको कहे और प्राणनाश एसो ae कूमीर देश 
जाकेसो यमपुरीको जाय ॥ ३२४ ॥ 
भेदः सूचीभिरंगेष्विव भवति महामोहदाहातिपीडा 
विड्भंगे वृश्चिकेन ज्वलद्नल इव इयामले सामि शोथे । 
ळूतामूत्रादिजातं विषमनलविसपोपम मूखजातं 
wag पिप्पलीवद्गण इव सरतिच्छरदिवैवर्ण्यकारि ॥ ३२५॥ 
अंगम सूइसी चुभनो होइ महामोह दाह अतिपीडा मलनाश 
अतिजलनसी कालीका शूजन विच्छूके काटेसे मकरीमूत्र आदिसे पैदा 
विष पित्तवि सप सो मूषेको विष सव अंगमें चेटियोंका समूह सारेगें 
वमन विवणेता करे ॥ ३२५ | 
मांडूकाच्छदिनिद्रा Isa शतपदीदंशातः शोथपीडा 
दाह दूषीविषाज्ञह्ाथवमथुतृडानाहकेशप्रणाशाः । 
न्यत्संयोगजातं विषमिह गदितं प्रस्फुटं स्थावरान्त- 
(तत्वात्ततु बुध्या घ्ृतमधुशशिनिंबादि विज्ञेयमुच्चेः॥३२६॥ 
मेडकाके विषसे वमन निद्रा प्यास ओर काँतरके दशते शूजन- 
पीडा दूषीविषसे दाह और वमन प्यास उदर अफरा केशोंका नाझ 
फुसकारी (दीवड)से स्थावर बहुत दिनको घी मधु पय निम्बादि 
थेभी महाविष होजाय हैं ॥ ३२६॥ 


अथ ग्रन्थोक्त रोगसंख्यावलोकः ॥ ८२॥ 
एषाश्री माधवोक्तक्रमत इह मया भइ्त्रेमलनान्ना 
छंदोभिःस्कंदवक्रस््रनयनमितेः खग्घराख्यैरवाचि | 
एतज्जन्यन पुण्येन तु भवतु भवः श्रीभवान्याभिजुष्ट- 
स्तुष्टस्रेलोक्यसगस्थितिलयघटनाव्यग्रहकूकोणपातः ३२७ 

ये मे ASHE नामाने माधवनिदानके क्रमसे तीनसो छव्वीस 
सग्धरा छंदोंकरके FAY यासे पैदा पुण्यसे जगतको पैदा पालनसंहा- 
रकी घटनामे चंचल हे नेत्रकोणको पात जिनको एसे श्रीपावेतीकर- 
सेवित महादेव प्रसन्न होइ ॥ २२७ ॥ 
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११४ वैद्यचन्द्रोदयम्‌ | 


देवप्रणामो ग्रंथस्य प्रयोजनमथो नतिः। 
Aai ढुष्टमुखच्छेदो दूतलक्षणशाकुने ॥ ३२८ ॥ 
देवताको प्रणाम अंथप्रयोजन विद्वानसे नम्रता दुष्टमुख छेदन 
दूतलक्षणशकुनमै ॥ ३२८ ॥ 
शारीरं काललोकश्च gaik मललक्षणम्‌ | 
नेत्रांक नाडिकासोयमसाध्यस्वरवणकम्‌ ॥ ३२९५९ ॥ ; | 
शारीर काल देखनो मूत्र मललक्षण नेत्रलक्षण नाडीज्ञान असाध्य- 
लक्षण खरवर्णविचार ॥ ३२९ ॥ 
याप्यसाध्यौ च दोषाणां निदानं लक्षणं ततः | 
निदानपंचकं तापातीसारग्रहणी गदाः ॥ ३३० ॥ 
याप्यसाध्य दोषनिदान निदानपंचक ज्वर अतीसार संग्रहणी | 
रोग ॥ ३३० ॥ श्र | 
अर्शोग्निरुगजीणान्यलसोच्न्यो दण्डसंयुतः। „| | 
विलंबी सूचिकाजंतु पाण्डुरोगश्च कामला ॥ ३३१ ॥ 
बवासीर असिरोग अजीर्ण दण्डालसक विलंबी विपूचिका कृमि 
पांडुरोग और कामला ॥ ३३१ ॥ 
कुभाद्या सेव क्रमतोथो हलीमकपानकी | 
रक्तपित्त राजयक्ष्मा कासहिक्कासश्वासकम्‌ ॥ ३३२॥ 
कुभादिसो एसे क्रमसे हलीमक पानकी रक्तपित्त राजयक्ष्मा का- | 
स हिचकी श्वासयुक्त ॥ ३३२ ॥ 
स्वरभेदो हि रोगश्च रोचकच्छर्दितृट्गदाः | 
सूच्छा च पानरोगाश्च अजीर्णात्ययसंज्ञकः॥ ३३३ ॥ 
खरभद रोग और अरुचि वमन प्यासरोग मूच्छो और पानरोग 
और अजीणोलयसंज्ञक॥। ३३३ ॥ 
दाहोन्मादा अ्रहोन्मादापस्मारत्रिमलामलाः | 
. रकरुग्वातरकोरस्तंभोश्चामानिङव्यथाः ॥ ३३४ ॥ 
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भाषानुवादसमेतम्‌ । ११५ 
दाह उन्माद अहोन्माद अपस्मार त्रिदोषरोग रक्तरोग वातरक्त 
SOT आम ओर वातव्याधि॥ ३३४ ॥ 
शूढपक्त्यातेकड्ज्ञाद्यं gi पित्तं जरन्मितम्‌ | ॥ 
उदावत्तस्तथानाहो गुल्महृद्रोगकृच्छ्रकम्‌ ॥ ३३५ ॥ 
शूळ पीक्तेशूल अन्नद्रव शूळ आदि जरत्पित्त उदावत तथा अ- 
फरा गुल्म हृद्रोग मूत्रकच्छू || ३३५ || 
मूत्राघातो5इ्मरी मेहं मध्वाक्षो पिडकास्तथा । 
मेदोदोषोदर शोथं ब्रणशोथो ब्रणोद्धवः ॥ ३३६ ॥ 
मूत्राघात अशमरी प्रमेह मधुमेह पिडका तथा मेददोष उद्रशोथ / 
ANG पैदा त्रणशोथ || ३३६ ॥ (१ 
भगदरगलब्याधिगंडमालापची ततः 
2] अथ्यबुद ।वेद्राधेश्च उपदेशश्व शूकरुक्‌ ॥ BRO ॥ । 
भगंदर गलरोग गंडमाळा अपची अंथ्यबुद विद्रधि और उपदंश 
तथा शूकरोग ॥ २३२७ ॥ 
कुष्टो दर्द शीतपित्तमम्लपित्तविसर्पता । 
विस्फोटा च मसूर्यश्च श्षुद्दरोगास्यकर्णजा: ॥ ३३८॥ 
कुष्ट उदद शीतपित्त अम्लपित्त विसप॑ विस्फोट और मसूर्यो a 
और क्षुद्ररोग मुखरोग कर्णसे पैदा रोग ३३८ ॥ 1 
नासानेत्रशिरोरोगाः प्रदरो योनिजा गदाः 
मूढगभप्रसूती च शिशुजो हि विषामयाः ॥ ३३९ ॥ 


Oe ` नासानत्र शिरोरोग प्रदर योनिरोग मूढगभैप्रसूत और बालरोग 

Sz विषरोग ॥ ३३९ ॥ ( 
न नेत्राशीत्यवलोकां्यो ज्वरादेश्व विषांतके | | 
i कुर्वे त्रिमळभट्टोहं निदानं वैद्यहेतवे ॥ ३४० ॥ “हु 
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= 


इति श्री 


वेद्यचंद्रोदयम्‌- 
कविवरन्रिमछभट्टविरचितम्‌-- 


समाप्तम्‌ | 


AN 


व्यासी अव लोकोमें ज्वरसे आदिलेके विषरोगपर्यत निदान ` ' 
वेद्योके हितार्थ में त्रिमहमड्टने कह्यो हे || २४०॥ 


श्रीमत्कस्याणचन्द्रों निखिलगुणनिधिमोथुराणामधीश- 
्तत्पुत्नोऽहंहि वेद्यो मधुपुररमणे राधिकाचंद्रनामा । 
भाषादीकां मनोज्ञामनुमतिकृतवान्वैद्य चंद्रो दयस्य 
ष्या व सोम्यवारे हगरसनवभूवत्सरे पौषशुङ्के ॥ १ ॥ | 
इतिश्री- ॥ y 
वैद्यचन्द्रोदयख 


बडे चौवे श्री राधाचंद्र वैद्य कवि- 
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Lå समाति ea: i 
wh 


पुस्तक मिलनेका पत्ता--- 


' तुकाराम जावजी निर्णयसागर प्रेस 
५ कालिकादेवी रोड, मुम्बई, Saga 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[A ET". ९ rn 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 


ennai and-eGangotri 


$ 
t 


SAMPLE STOCK VERIFICATION 
ff eRe 88 55 077 
VERIFIED BYR... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


vi ° | ०७ 
र o ° ° 
ड Sie ७ fo ७ | 
5 त्त e “० ° 3 
Sok ° ७, $ “°; os “मठ 
टे. a) ७ & ~) Xv E * न «> 
een ०.००१००३४०००७० ७ MOOS these cle ose oo o 9 नो 
ay 9 3 a 
>, n 7५०७ छ o ७ e g 
i टि ; ° we e ° sa 
छा ७ ७ थे. ७ ७ ag 
4 i A ° “6 ¢ ê ० ७. 
Aan Ke १: 
a rae e, ७ ७ x) e] र 
SRS > ` ३ e Ñ ७ ७ र क °, e : e 
bes ४००% ०२०, ० ०: ७ ७ ०००००००० ७ हुँ ५५ १० ७,० ०००५० oo ०/०:००००./०००००००० 
Pe ae z : BR यी 
S अर १ ०3३ कर ० 52 
A 7 ४ i ० न. y न, -Q 
2 -o ° ० ० 
ae Ps ° et z 
fs eo ०% 7 
ay È 


छः 


Bo b ७ ७.७ ७ « 


